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( अनुवादकत्तोकी कोरंस 9 

* हिन्दू-घर्मकी समीक्ष| * का हिन्दी अनुवाद मेरे अनुरोध डॉ० नारायण 
विष्णु जोशीने करना शुरू किया था। कुछ अंशुका णनुयाद है| भी गया भा+ 
परन्तु जब मालुम हुआ कि इसका अनुयाद हो चुका है और उसे स्व्॒ये पे० 
लबच्भणशाद्ली जोशी प्रकाशित करनेवाके हैं तब ढ/० सा०को देक़ देना पढ़ा। 

परन्तु मने इसके प्रकशनकी आशा नहीं छोड़ी और इस दिशा श्रयत्म 
करता रहा | आशिर शास््रीजीने स्व॑यं प्रकाशित करनेका विशणार छोढ़ दिया 
ओर मुझे अनुभति दे दी । साथ ही अपन! कराया हुआ अनुवाद भी 
मेरे पास भेज दिया। 

जिन सजनने उक्त अनुवाद किया था वे दक्षिणके ही रहनेदाले मराही- 
भादी हैं, इसलिए उसम मराडैषन अत्यधिक माजामें मौजूद है। उसका 
संशोधन करना मी नये अनुग॒द करनेसे कम कठिन नहीं था, इसकिए उसे 
यों ही छोड़ना पड़ा और कि डा* जोशीसे रह सात महीने बौत जानेपर 
फिरसे अनुरोध करना ठीक न मालूम हुआ इसलिए ऋन्‍्तमें यह स्वतंत्र भनुवाद 
मुझे ही करना पड़ा | यह जैक्त कुछ बन पड़ा पाठकोंके सामने है । 

इस कायमें शुक्के अपने सहकारी पं० शुकररालूओ परीकसे काफी सहा- 
सता मिल्ली है १ वे इसे लिखते गये हैं और में बोलता गया हूँ । चाक्य-रच- 
नामें जगह जगह उनकी सम्मतित्ते लाभ भी उठाया गगा है। 

लखनऊ विश्व-बिद्चुकूयके कुल-गुरु आश्र्ज नरेन्द्रदेवजीका में अत्यन्त 
कतश हूँ जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय व्ययकर इस गन्यको पढ़ा और फिर 
इसकी भूमिका लिछ देनेकी ऋूपा की | 

परम अद्ध[स्पद प्रशा्वचु ५० सुखलाकूजीका भी में जिशेष श्री दूँ 
जिन्होंने मेरे अनुरोले मूल पुस्तकको पूरा पढ़कर सुना और उसे इस 
पुस्तकमाकाम प्रकाशित करनेके लिए उपयुक्त बतकाया १ 
१९--१--४% लाथूराम प्रेमी 


.. # इस पुस्तकके प्रारंभके १२ पृष्ठ ढों० साभ्के दी अनुवाद किये हुए हैं। 


पुस्तकमालाका परिचय 


£ हेमचन्द्र-मोदी पुस्तकमारा'के द्वितीय पुष्पके रूपमें यह पुस्तक पाठकोंके 
हाथमें जा रही है ( देमचन्‍्द्र श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमीके इकलौते पुत्र थ। 
उनका तरुण अवस्था ऋच्चनक स्वगंवास हो गया। प्रेमीजीने उनकी स्मृतिमें 
एक ऐसी पुस्तुकमाका प्रकाशित करनेका निश्चय किया जो मई हेंमचन्द्रके 
सानसके ऋनुरूप हो ३ उनकी प्रकृति स्व॒तन्त्र बिचए-प्रचान और >्विफित्सा- 
प्रजान थी ६ विदिच विषयोके अध्ययनका और अनेक विषयोपर लिखनेका- 
शौक भी उन्हें था, इसलिए उनझ्ली स्मृतिर्मे निकाली जानेवाकी पुस्तकमाछाका 
स्वरूप भी वैसा ही पसन्द किया गया) 


प्रेमीडीने इसके छिए दस हजार रुपये अलग निकाक रखे हैं और उनमें 
दे! हजार रुपये और भी शामिक कर दिये गंगे हैं जो देमचन्द्रकी स्वर्ग॑वासिनी 
माता रमा बहिनकी स्मृति्मे निकाके गये थे और जिनसे एक अन्थ प्रकाशित 
किया जा चुका है। इस माल्वाकी पुस्तकें कागत मूल्यपर, आर समव हो ते| उससे 
भी कम मूल्यपर, बेची जामैंगी । वसूल्न होनेवाकी रकममेंसे नई नई पुर्तके 
प्रकाशित करने और हिन्दी पाठकोंके समक्ष स्वतेत्र विचारसृष्ट और खोज 
उपस्थित करते रहंनेका निश्चय क्लिया गय है ५ पहली पुस्तक स्व० 
घर्मानन्दजी कोसम्बीकी लिखी हुईं * मारतीय संस्कृति और ऋद्धिस[ * प्रकाशित 
हे| चुकी है और दूसरी यह ५ हिन्दू घर्मकी समीक्ष। ” प्रकाशित ही रही है 
इसके केखक पं० खबश्मण शुप्धी तर्कतीये हैं | शज्रीजीकी उरू पुस्तक जितनी 
अध्ययन और चिन्तनपूणे है, उतनी ही समभावयुक्त निर्भयतासे लिखी गई 
है) इस तरह प्रस्तुत पुस्तकमाछाने प्रस्ममें ही ऐसी पुस्तकें पसन्द की हैं 
जे। हिन्दी जगतका ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट करेंगी ओर अनेक विषयोपर 
चिन्तन-सामग्री उपस्थित करेंगी ६ 


-छुललाक 


भूमिका 


हिन्दू धमकी समीक्षा वैशानिक दृष्टिले अभी नहीं हुई है । हिन्दू धर्म कोई 
(07९९१ नहीं है। अनेक प्रकारके आचार-विचारोंका इसमें समय तमयपर 
समावेश होता रहा है। इसके अन्तर्गत अनेक सम्प्रदाय हैं और हसकी 
सामाजिक पद्धति भी जटिल है। इन विविध कारणोंसे “ हिन्दू? कोन है, 
इसकी व्याख्या करना भी एक दुष्कर कार्य है। मुझको स्मरण है कि सन्‌ १९१० 
में प्रयागके “लीडर ? में इस विषयपर चर्चा हुई थी और इस सम्बन्धमें 
अनेक विद्वानोंके मत प्रकाशित हुए ये। किन्तु इस चचांका निष्कर्ष यही 
निकला कि जिस प्रकार ब्रह्मके सम्बस्ध्में “नेति नेति?! इतना ही कहा जा 
सकता है उसी प्रकार हिखू धममके सम्बन्धर्मे इतना ही कद्दा जा सकता है कि 
यह इंसाई धर्म नहीं है, इसलाम धर्म नहीं है, इत्यादि । किन्तु इसके स्वरूपका 
ऐसा वर्णन नहीं दिया णा सकता जो प्रत्येक दिन्दुको लागू हो। कहनेका 
आशय इतना ही है कि यह कार्य अत्यन्त कठिन है। इस कारण आलोचना 
तथा समीक्षाका कार्य अत्यन्त कठिन हो जाता है। 


पदिचमरमें जब भौगोलिक खोजके फलस्वरूप अनेक जातियोंका, विशेषकर 
आदिम जातियोंका, पता छगा तब उनके इतिहास, आचार, रस्म-रव|ज तथा 
विचारोंका अध्ययन होने छगा | धीरे घीरे तुलनात्मक अध्ययन होने छगे 
ओर नये नये शझाज्जोंकी सृष्टि हुईं। डारविनके विकासवादने परिचमकी विचार- 
घाराको अस्यन्त प्रभावित किया और विद्वान्‌ इस तथ्यपर पहुँचे कि घम ओर 
संस्कृतियोंका भी ऋमिक विकास होता है। इनके पूर्व रूप इन आदिम जातियोंके 
आचार-विच,रमें दिखाई पड़ने लगे | इसके अतिरिक्त प्राचीन धर्मोका लम्बा इतिं- 
हास होनेके कारण इस विकासके ऋमका अध्ययन करनेके लिए. प्रचुर सामग्री मिल 
जाती है। जब परश्चिमका मारतसे सम्बन्ध स्थापित हुआ तब बोरपीय विद्वानोंने 


घृ 


हिन्दू घर्म तथा द्शनका अध्ययन करना आरंभ किया। उसी समयसे हिन्दू धमकी 
थोड़ी बहुत आलोचना भी आरम्भ हुईं | किसीने इसकी प्रशंसामें राग अलापने 
शुरू किये और किसीने इसकी घोर निन्‍्दा की | किन्तु वैज्ञानिक पद्धतिके 
अनुसार समीक्षाका कार्य प्रारंभिक अवस्थाम ही रद्दा। भारतबाधियोंपर भी 
पश्चिमी विज्ञान तथा संरकृतिका प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार पश्चिममें विशानकी 
वृद्धिके युगमें विशान और घर्मका परस्पर विरोध आरम्भ हुआ और धर्मको 
आत्म-रक्षाके लिए यह प्रमाणित ओर सिद्ध करनेकी चेष्ट करनी पड़ी कि धर्म 
विज्ञानसम्मत है उसी प्रकार हमारे देशम भी अँग्रेजी शिक्षाके आरम्भ होनेके 
समय यह संघर्ष उपस्थित हुआ और अँग्रेजीशिक्षित हिन्दुओं और मुसलत- 
मानोंने अपने अपने घमकी रक्षाक्रे लिए यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया कि 
हिन्दू और इसल्ाम धर्म विशानविरुद्ध नहीं हैं। इस चेशके फलस्तरूप 
धार्मिक सुधारके कई आन्दोलन प्रवर्तित हुए और आदि बद्य-समाज़, प्रार्थना- 
समाज, देव-समाज, आये-समाज आदि संस्थाओंका जन्म हुआ। इनका कार्य 
धर्म-संशोधनका था और यह अपने विचारोंका आधार प्राचीन आर्य अन्योंको 
बताते थे । किसीने कतिपय अ्रन्थोंको मान्य और प्रामाणिक ठहराया और 
किसीने प्राचीन प्रन्योंके नवीन भाष्य बना डाले । 


यह सच्च प्रयत्न आत्म-रक्षाके प्रकार थे और शिक्षित समाजकी उन मौँगोंकों 
पूरा करनेके उपाय ये जो नवीन आवश्यकताओं, उद्देश्यों और दृष्टियोंका 
समर्थन अपने घार्मिक भन्थोमें ढूँढ़ते थे । विशानके युगमें प्रत्येक घर्मको इन 
लपायोंका सद्दारा लेना पड़ा हे। इससे धम्मोम सुधार तो दुआ है किन्दु समीक्षा- 
का कार्य और बन्द हो गया दे | 


प्रत्येक जातिको मनुष्य और बिद्वके प्रति एक दृष्टिकोण रखना पढ़ता है। 
समाजञकी स्थिरताकी दृष्टिसे दो प्रकारके विश्वा्सोंकी सुगम प्रक्रियांके लिए, 
प्रत्येक छामाजिक संगठनमें स्थान होना चाहिए, | एक वह विश्वास हैं जो उस 
पद्धतिको उपयुक्त सिद्ध करते हैं। दूसरे वह भाचार और ब्यवह्ार हैं न्लो विविध 
अवस्थाओंमें समाजद्वारा उचित माने जाते हें । जब तक यह आचार-विचार 
परल्पर अविरोधी नही होते और सामान्य रूपसे स्वीकृत नहीं होते तब तक 
समाजमें संघर्भे बना रहता है और उसकी राजनीतिक समस्याका मी कोई 


.हः 


सब्तोषफ्रद हक नहीं मिख्ता। इस कारण जब इममें विरेध उतन्न होने 
झम्रता है और समानका ऐकमत्य नध्हो नाता है तब लामंजस्य स्थापित 
करनेकी चेहा प्ारम्म दो जाती है । 

नवीन परिस्थितियोंके उत्पन्न होनेपर यश विरोध उत्पन्न हुआ करता है। 
सामाजिक विकासकी अस्येक अवस्थाके आचार-विचार अपने हुआ करते -हैं। 
हिन्दू आचार-विचार भी इस नियमक्रे अपवाद नहीं रहे हें। एक आचार 
जो एक कार्ूम सर्वमान्य था, दूसरे काछमें बही आचार निन्‍्य और बक्ये ठह- 
राथा गया है। विचारशेियाँ भी बदलती रही हैं; उपासनाओंमे भी. बिभेद 
और बहुख्ता होती रही है तथा अनेक दशनोंकी यह्टि मी हुई दे। देश-काल- 
मेदसे आचार-विचार बदलते रहते हैं, समाजकों गति दनेवाका मूल धत्त्त यह 
है कि आर्थिक संगठनके बदलनेसे सामाजिक सम्बन्ध बदकते हैं और इसका 
परिणाम यह होता है कि नवीन उद्देश्य और आकांक्षाओंका जन्‍म होता है। 
इनकी पूर्तिके लिए. जीवनके नये मूल्योंको सत्रीकार करना पढ़ता हे । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि मनुष्योंके विश्वालर्मे परिवतेन होता रहता है और इस 
परिवर्तनका सग्बन्ध सामाजिक पिकाससे है । 


मनुष्य प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिए. तदा प्रयत्नशील रहा है । 
मनुष्यकी क्रिया प्रकृति और भौतिक पदा्थौपर द्वोती है और उनकी क्रिया 
मनुष्यपर होती है। इस क्रिया-प्रतिक्रियाके फलस्वरूप मनुष्य और भाजन लोक 
निरन्तर बदलते रहते हैं| विशानके बलसे मनुष्यने प्रकृतिपर विजय प्राप्त की 
है| विज्ञानकी शिक्षा प्रसार होनेसे मनुष्यडी विचारशैली बदल रही है और 
जो आचार-पिचार एक समय युक्ति-युक्त समझे जाते थे वह मिथ्या और 
अयुक्त ठहराये गये हैं। विज्ञानके आलोक सब विधयोंकी परीक्षा हो रही है 
ओर शानके क्षेत्रका विस्तार हो रहा है, अतः अनेक नवोन शाश्षोंकी रत़ना हो 
रही है। घर्मोके प्रभव ओर उनेके विकासका इतिद्वास भी छिपियद्ध दो रहा दै | 


जो सत्यान्वेषी हैं उन्हें इस विशान-सम्मत आत्मेचनाशैलीका अध्ययन कर 
हिन्दू-बर्मक्ी समीक्षा करनी होगी | प्रन्थकारने इस दिशामें अच्छा प्रवत्त 
किया है। आरम्भके अध्यायोंमें उन्होंने घार्मिक तमीक्षाके सिद्धास्तोंका 
निरूपण किया है तथा घर्मोकी उटत्तिपर प्रकाश डाछा है। भूमिकाके रूपमें 


हि । 


यह विवेचन आवश्यक है। तदनन्तर उन्होंने हिन्दू-यमंफे रूक्षणपर विचार 
किया दे हम ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दू-पर्मकौ न्याख्या करना एक दुश्कर 
कार्य है क्योंकि विविधताके कारण इन विविध रूपोर्मे सामंजस्य नहीं है। 
अन्तमें ग्न्थकारने हिन्दू-चमंका एक ऐतिहासिक विवेचन दिया है और यह 
दिखलाेका प्रयत्न किया है कि किस प्रकार हिन्दू घमंका विकास हुआ है। 
हिन्दू-धर्मकी समीक्षा उसके मुझ्य विचारोंका मूल्यांकन भी किया गया है| 
इस सम्बन्ध लेखकने उपनिषदों और महामारतके कतिपय विचारोंकी महत्ता 
बताई है। प्राचीनकालम घम जीवनके सकहू अगोंको व्याप्त करता था और 
इस प्रकार वह उन्नतिका एक अच्छा उपकरण था। जब घमंमे जड़ता आ 
जाती थी ओर उसके विकासका क्रम रुक जाता था तब समाज भी जड़ और 
निश्चेष हो जाता था और बही घर्म जो एक रुमय उन्नति और विकासमें 
सहायक था बाघक बन जाता या | प्रत्येक महान्‌ घमका इतिहास यही बताता 
है । यह अवस्था प्रत्येक घमम किसी न किसी समय अवश्य उत्पन्न हुई है। 
जम्र यह अवस्था उतन्न होती है तब वह धर्म प्रतिगामी हो जाता हे और 
सुधारके प्रयत्न समाजमें होने छगंते हैं। जब विज्ञानके द्वारा नये तथ्पोंका 
उद्घाटन द्वोता है और पुराने विश्वास मिथ्या प्रमाणित होते हैं तब धमं और 
विज्ञानमें संघर्ष बढ जाता है | शिक्षित व्यक्ति इस संघर्षको शान्त करना चाहते 
हैं ओर एक सामंजस्थकी तलाश करते हैं। पुराने विचारों और विश्वातोंका 
प्रभाव इतना प्रबछ होता हे कि उनको छोड़ना एक शिक्षित व्यक्तिके लिए भी 
कठिन होता है। वह संस्थायें जिन्होंने उन विचारों और विश्वात्ोंको श्नन्‍्म 
दिया था बदल जाती हैं पर वह विचार और विश्वास अपना अमाब देर तक 
बनाये रहते हैं । बहुत-से लोोय इस संघर्षक्ा परिह्वार इस पअकार कर छेते हैं कि 
वह ब्यवह्ार्मं विशञानको स्त्रीकार करते हैं किन्तु धर्मको पारछोकिक कार्थोके 
लिए मान्यता देते हैं। इस प्रकार धमंका प्रमाव क्षीण होने लगता है भौर 
उसका वह पुराना अधिकार कम दो जाता हे। एक समय था जब सब 
प्रशोंका उत्तर धमेस मिलता था। किन्तु आज विज्ञान उसका साधझीदार हो 
राणा है। मनुष्य घम ओर विशानमें समझौता करना चाहता है किन्दु यह हो 


नहीं पाता और न हो सकता हे ! 


£ है 


हिन्दू-धर्मका ऐतिहासिक विवेचन करनेके लिए सामग्री एकत्र हो रही है| 
इन सबका अध्ययन कर हिन्दू-धर्मके विविध अंगोंका इतिहास डिपिबद्ध होना 
चाहिए | किन्तु यह कार्य वेशानिक पद्धतिसे होना चाहिए। पंश्चिमंके नवीन 
झास्तरोंने समीक्षाके सिद्धान्त निरूपित किये हें ओर विवेचनका प्रकार भी 
निश्चित किया है। भारतीय अध्ययन और अन्वेषणके फलस्वरूप इनमें और 
स्पष्ठता आ सकती है। समाज-शास्त्रके लिए हमारे यह प्रचुर समगक्‍्री हे 
और उसका पूरा उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। इस दिशामें अभी 
बहुत कुछ करना है। प्रन्थकारने नवीन दृष्टिसे विषयका विवेचन किया हे । 
उनका अम सराहनेके योग्य है। उनके सब विचारोंसे सहमत होना कठिन हे । 
कुछ बातें ऐसी मी होंगी जिनके सम्बन्ध विद्वानोंमे भी तीत्र मतभेद हो । 
किन्तु इससे प्रस्तुत पुस्तकड्री उपादेयता कम नहीं हो जाती, इसमें पाठकोंको 
विचार करनेके लिए प्रचुर सामग्री मिलेगी। 


“भरेन्द्रदेष 


२ 


ग्रन्थकर्ताका परिचय 


इस ग्रग्थके लेखक प॑० लक्ष्मणशाज्त्री जोशी महाराष्ट्रके उथक्ोटिके विद्वार्नों- 
पैसे एक हैं। आपका अध्ययन यद्यपि पुरानी भ्रणालीसे हुआ है; परस्तु 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञासे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। जित तरह 
धस्कूतके द्वारा न्यायशास्र, वेदान्त और घमशास्त्रोपप आपने असाक्तरण 
अधिकार प्राप्त किया है, उसी तरह अँपग्रेजीके द्वारा पाश्चात्य दशेन, वर्क, 
इतिहात, समाजशास्र आदिका भी तलस्पशी शान आपको है । इसी बहुमुछी 
पाण्डित्यके कारण ही नागपुर विश्वविद्याल्यद्वारा आप आमंत्रित हुए और 
एक बार तकंशारूपर अँग्रेजीमं और दूसरी बार हिन्दू धमकी समीक्षापर 
मराटीमें आपके व्याख्यान कराये गये । 


महाराष्ट्रमें आप एक घर्सुघारक और क्रान्तिकारीके रूपमें प्रथिद्ध हैं । 
दिवंगत महात्मा गाँधीने अस्पृश्यता-निवारकक आन्दोलनके सिलसिलेमे 
सनातनी विद्वानोसे शास्वार्थ करन और सुघार-सिद्धान्तका समर्थन करनेके लिए, 
आपको ही प्रधान रूपसे चुना था। दशक्षिणमें आप बुद्धिवादके बड़े भारी 
आधार-स्तंभ माने जाते हैं। महाराष्ट्रके साहत्य-क्षेत्रमे मी आपका स्थान 
बहुत ऊँचा है, जिससे अप अनेक साहित्य-सम्मेलनोंके सभापति रह चुके हैं! 
राजनीतिक क्षेत्रमे भी आपने बहुत काम किया दे । कांग्रेस आन्दोलनके 
आप कई वर्षोतक कुशल कणधार रहे हैं । 


इस सप्रय आप कृष्णानदीके किनारेपर रिथित बाई ? नामक तीथ्थर्थलपर 
निवास करते हैं और वहँके सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय 'प्राश् पाठशाला?के प्रधान 
अध्यापक हैं। इसके सिवाय “ घर्म-कोश ? के मुख्य सम्पादक भी भाप हैं । यह 
कोश बीस बिल्दोंमें प्रकाशित होनेवाला है और अब तक इसकी चार बड़ी बढ़ी 
जिहई प्रकाशित हो चुकी हैं | इसे हिन्दू-घर्मका 'विश्व-कोश” समझना चाहिए. । 
इसमें हिन्दू धर्मके आधारभूत बचनों और माष्य-टीकाओंका ऐतिहासिक 
क्रपसे संग्रह किया जा रह्दा हे । वेदोंते छेकर १८ वीं शताब्दितकके तमाम हिन्दू 
शाज्रोंके बचनोंका यह अपू्त संग्रह भारतीय संध्कृति और घमके इतिहासके 
अध्ययनका एक महान्‌ साधन होगा। 


प्रास्ताविक 


नागपुर विश्वविद्यालय और उसके कुछगुरु नाना साहब केदारका में 
अयन्त आंभारी हूँ जिन्होंने मुझे हिन्दू-धर्मे-समीक्षा-विषयक व्याख्यान 
देने के लिए आमन्त्रित किया और फिर उन व्याख्यानोंको प्रकाशित भी 
कराय | १ 

इन व्यारेयानोंमे हिन्दू धर्मकी समीक्षा ऐतिहासिक पद्धति और ऐति- 
हासिक समाजशास्त्रकी दष्टिसे की गई है। इनमें हिन्दू-धर्मकी जो 
आलोचना की गई है, वह अनेक शिक्षितोंको जचेगी नहीं; इतना दी 
नहीं बल्कि उन्हें ऐसा भी लगेगा कि यह एक नया पाखण्ड अथवाः 
धर्म-विध्यंसक कार्य हैे। घमं मानव-जातिके छिएः अफीम है, इस 
प्रकारके रे से प्रेरित होकर यह समीक्षा नहीं की गई है । किन्तु इस 
समीक्षाके मूलमे यह प्रेरणा हे कि धर्मकी समीक्षा ही सारी समीक्षाओंका 
सच्चा प्राम्म है! ( (06 0एवाशंश्ा 70 कथांशेणा )8 8 0९2॥- 
प्रांगर्‌ ० हो 0जंलंडशा-++ दिव्या! दिफ: ) 

पहले व्याख्यानमें आगेके दूसरे और तीसरे व्याख्यानके विचारोंकी 
आधारभूत विचार-सराणि रक्खी गई है । इसमें प्रत्यक्ष रूपसे हिन्दू 
धर्मकी 33६ प्रारंभ नहीं किया गया है, इससे कुछ विषयान्तर-सा 
जरूर मारूम ह्षैगा | परन्तु आधुनिक समाज-शासत्रकी ओर मानव-जाति- 
शास्त्रकी धर्मेन्त्रीमांससे बहुत ही थोड़े लोग परिचित हैं, इस लिए, 
अगले व्याख्यान्ञोंके विचारों और उन विचारोंकी सामान्य भूमिकाको 
अच्छी तरह समुझनेके लिए, दूरान्‍्वय दोषका भागी बनकर भी, धर्म- 
समोक्षासम्बन्धी , और धर्म-विकाससम्बन्धी सामान्य ठत््व, समाजपरि- 
वत्तंनसम्बन्धी पु सिद्धान्त, संस्कृति-मीमांसा और मानवजाति- 
शाख्नशोंकी सिको उपस्थित करना पड़ा है। अक्सर पंडितोंमे समाज - 
रचनाके नियमों, संस्कृति और धर्मको एकमेक कर डालनेकी आदत होती है । 
इसके कारण लेखक हिन्दू धमंका विवेचन करते हुए. गोला कर 
डरते हैं ; पहले व्याख्यानमें समाज-रचना, संस्कृति और धर्मके 
संम्बन्धीको 6 करना पड़ा। 


डे 


प्राचीन भारतीय तत््ववेत्ताओंने धर्मकी व्याख्या और धर्म-ज्ञानके 
साधनोंकी जो अत्यन्त सूक्ष्म और मूलगामी चर्चा की है, उसकी समीक्षा 
दूसरे व्याख्यानमें की गई है। उसके साथ आधुनिक धर्म-व्याख्या और 
धर्मप्रमाणकी आधुनिक मीमांसा भी उपस्थित की है । हिन्दू तत्त्व- 
चिन्तकोंकी धर्त-ब्याख्या और धर्म-प्रमाणेसमीक्षाकी आलोचना ही 
हिन्दू धर्मकी समीक्षाका सच्चा प्रारम्म है। इसलिए, दूसरे व्याख्यानमें 
हिन्दू धमकी समीक्षाका प्रत्यक्ष प्रारंम होता है । 

तीसरे व्याख्यानमें हिन्दू धरमके सामान्य और विशेष स्वरूपकी, अंगो- 
पांगोंकी, विविध और विचित्र शाखोपशाखाओंकी, ऐतिहासिक क्रमकी 
और ऐतिहासिक कार्य-कारण-परम्पराकी चर्चा की है और हिन्दू समाज 
ओर हिन्दू धर्मका पारत्परिक सम्बन्ध निरूपित किया है। चारतुर्वण्य और 
नवीन वंश-शाख््रका क्या नाता-रिश्ता है, सो भी बतछाया है और हिन्दू 
ध्रमेके सुधारके नये प्रयत्नोंकी खबर ली गई है। अन्तमे इस बातकी चचोौ 
करके व्याख्यान समाप्त किया है कि आनेवाले समयमे सामाजिक 
प्रगतिके लिए. धर्म-मूल्योंकी गरज है या नहीं । 

हिन्दू धमकी आलोचना करना अनेक कारणोंसे बहुत ही उत्तरदायि- 
त्वका और कठिन काम है। पाइ्चात्थोंकी दासतामें फेस जानेके कारण 
भारतीय राष्ट्रवादकी दुरभिमान और अन्धश्नद्धामें परिणति हो गई है। 
इसलिए इन व्याख्यानेकि विचार अन्ध-श्रद्धाडुओंकोी मममेदक जान पड़े गे। 
हमारे शिक्षितोंमें स्वक्नीय संस्कृति, स्वकीय धामिक संस्था ओर स्वकीय 
समाजका इतिहास समीक्षक और चिकित्सक दृष्टिसे जाँच करनेका थेर्य ही 
नहीं रह गया है। वास्तवमे परम्पराके विरुद्ध विद्रोह करनेवाला बुद्धिबाद 
ही हमारे राष्ट्र ओर समाजमें उच्चतर स्थित्यन्तर उत्पन्न कर सकता है, 
जब कि पूर्व परम्पराका रूँगड़ा समर्थन करनेवाली विचार-सरणिकी ही हमारे 
यहाँ पूजा हो रही है । बहुत ही थोड़े भारतीयोंमें इतना मानसिक बल बाकी 
रहा है जो परम्परागत मूल्योंकी जाँच करनेवाली, पुरानी संस्थाओं 
ओर पुराने आचार-विचारोंकी दया माया न रखकर शास्त्रीय रीतिसे 
छान-बीन करनेवाली, प्रचलित समाज-रचना और घमंपर बोद्धिक आक्र- 
मणण करनेवाली और सामाजिक नवजीवनको जन्म देनेवाली समालोचनाको 


की 


सहन कर सके | जो पुराना जगत्‌ गलेका ठेंगुर बनकर मनुष्यकी 
प्रगतिमे रुकावट डाल रहा है, अनेक पुरोगामी तत्त्व-चिन्तक और 
क्ृत्वशाली लोग उसका विनाश करनेवाले शास्त्ररूपी विचार-दस्त्र 
निर्माण करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । उन शखस्त्रोंस ही पुराने जगतके 
साथ लड़ते लड़ते ऐसे एक नये जगत्‌को गढ़ना है जिसमें प्राचीन 
ओर वर्तमान समाजकी मानसिक और भौतिक ग़ुलामीका कहीं पता भी 
न चले, सारे समाज-घटकोंकों एक-सा स्वातन्त्य प्रात हो और उनके 
क्ंत्वको पूर्ण विकासका अवसर मिले । उन कर्मठ लोगोंकी सेनामे 
मरती हुए एक साधारण सिपाहीके तुल्य ही इस व्याख्याताका दर्जा है। 
यह उन विचार-शखस्नोंको गढ़नेंबाला एक हढ़निश्रयी कामगार है । 


--लष्मणशास्त्री जोशी 


# कुछ अत. ३०० 


हिन्द धर्म समीक्षा 
पहला ज्येह्यान ._ ... - 


धर्म समीक्षाकी भूमिका (--*३ 

१ पेतिहासिक धर्मेसमीक्षाकी तस्त्वप्रणाली १-२६ 
वर्म-समीक्षा इतिहास-दशनकी एक शाखा है; धर्मकी ऐतिहासिक 
समीक्षा; ऐतिहासिक धर्म-समीक्षाका उदय; ऐतिहासिक पद्धतिका मूल- 
भूत तंत्र--विशेष परीक्षा, मानवीय चुड्धि घर्म-समीक्षाका साधन; 
अठारहबीं सदीकी बुद्धिवादी अनैतिहासिक घर्म-समीक्षा; परीक्षक 
बुद्धिवाद और धर्म-विकास, धर्म समीक्षाके तीन पहलू; ऐतिहासिक 
विकास और धर्म, समाज-परिवर्तन और धर्म-परिवर्तन; धर्म विकासके 
ज्ञापक, सस्कृतिके स्वरूप अमेरिकन शास्त्रियोंकी संस्कृतिकी 
व्याख्या; संस्कृतिकी बाठ; दैववादी और आत्मवादी सम्प्रदाय; 
समाजके परिवर्तनका शास्त्र ( 5009) 9ए78ण708 )) 

२ धर्मोत्पक्ति-चिषयक आधुनिक उपपतक्ति अथवा धमेमूल २७-५३ 
जीवनके दो माग, छोकिक और अलोकिक; सुघरे हुए धर्मकी पूर्व 
तैयारी; ऐहिक आवश्यकताओंसे धर्मकी उत्पत्ति, पारछोकिक धर्म-कल्प- 
नाका उदय, सर णायछरका मूर्त जीवबाद या वस्तुपुरुषबाद; याहु- 
विद्या और धर्म; मरेठका अलोकिक शक्तिवाद; ठाबू और माना; 
कुल चिह्र-पूजावाद अथवा देवकनिष्ठा, समुदाय श्रद्धावाद, समाज- 
देवतावाद अथवा सामाजिक भावनावाद; एण्ड्रयू रुंगका प्राकृत एके- 
इवरबाद; स्पेन्सरका पितृ पूजावाद; ऐतिहासिक वस्तु-विपर्यासबाद | 


दूसरा ब्याख्यान 
धर्म-लक्षण और घम्म-प्रमाण 
१ घर्म-लक्षण ५४-७२ 
धर्मका सामान्य लक्षण; धर्मका विरोष छक्षणे; जैमिनीका धर्मलक्षण॑; 


८ 


व्यासकी धर्म-मीमांसा ओर जैमिनीका धर्मलक्षणे; व्यासका धर्म-लक्षण, 
व्यासकी बुद्धिबादी भूमिका; दफ्तरीकी धर्म-मीमांसा; मोहिनीका सना- 
तन धरम; कणादका धम-लक्षण । 


२ धर्म-प्रमाण ७३-९३ 


लौकिक और अलौकिक प्रमाणवाद; ऐतिहासिक और अनैतिहासिक 
प्रमाणवाद, बृहस्पति-पक्ष और व्यास-पक्ष; वेदोंमे वेद-प्रमाण-विध्रयक 
विचार; सूत्र-कालसे लेकर भाष्यकालपयन्त वेद-प्रामाण्य-मीमांसा; 
शबर, कुमारिल और इंकरकी प्रमाणोपपत्ति; अवैदिकोंकी धर्म-प्रमाण- 
विषयक कव्पना; आधुनिक उपपत्तिकी आलोचना--तिलक और राधा- 
कृष्णैन ; पाइचारत्योंकी धर्म-प्रमाण-विषयक चर्चा; जेम्सका दिव्यानु- 
भववाद और फायर बाखका मानव्यवाद; ध्येय ही देव नहीं है। 


तीसरा व्याख्यान 
हिन्दू घर्मका स्वरूप ९४-१६२ 


नीन पक्ष--ऐहिक, परमार्थिक ओर उभयवाद; ऐंहिकवादी पक्षकी 
परीक्षा; उभयवादियोंका समालोचन; अध्यात्मवादी पक्षकी परीक्षा; 
हिन्दू धमके लक्षणपर विचार; हिन्दू धर्मके विविध स्तर; हिन्दू धमकी 
ऐतिहामिक उपपत्ति; हिन्दू घर्मकी ऐतिहासिक अवस्थायें; प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संघ-घर्म; वेदपूर्व भारतीयोंका धर्म: बैदिक आर्योका श्रोत-स्मार्त-धर्म; 
शैब, वैष्णब, बौद्ध और जैन आदि विश्वधर्; औत-स्मार्त-पुराणोक्त 
हिन्दू-धम्म; श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त हिन्दू घ॒र्ममें कुमारिछ और हंकरका 
स्थान; जाति-मेद; चातुर्वण्य और बंश-मेद; हिन्दू धर्मके आधुनिक 
संस्करण; आर्य समाज और वेद धर्मका पुनस्जीवन; बुद्धि-प्रामाण्य 
ओर हिन्दू धर्मका नवीनीकरण; धर्म-मूल्यकी चर्चा; विश्वका रहस्य, 
धर्म-संस्था और विज्ञान; घर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ सामाजिक संस्था । 


हिन्दू धर्मकी समीक्षा 


पहला व्याख्यान 


धर्म-समीक्षाकी भूमिका 


हिन्दू घर्मकी समीक्षाका प्रारम करनेके लिए. सबसे पहले घर्म-समीक्षाकी 
सामान्य भूमिका तैयार करनी होगी । इस सामान्य भूमिकाके दो भाग हैं, एक 
ऐतिहासिक घर्म-समीक्षाकी सामान्य तस्व प्रणाली और दूसरा घर्मोत्पत्तिकी 
आधुनिक उपपत्ति । 

१ ऐतिहासिक धरसमीक्षाकी ततस्वप्रणाली 

इस तत्व प्रणालीका सक्षित सार३--- 

( अ ) धर्म समीक्षा मानव इतिहास शास्रकी ही एक शाखा है | श्सलिए 
ऐतिहासिक घर्म समीक्षाका उदय मानव जाति शाह्षके उदयके साथ ही हुआ | 

( आ ) ऐतिहासिक विकास क्रमकी सपूर्णतया तथा सामान्यरूपसे मीमासा 
करनेके लिए प्रत्येक ऐतिहासिक घटनाकी अलग अल्ग विशेषरूपसे समीक्षा 
करनी पढ़ती है,--यह है ऐतिहासिक पद्धतिका मूलभूत तत्र | इस मूलभूत 
तन्नका अवलबन करके द्वी धर्म-समीक्षा करनी होगी । 

(इ ) नई धर्म समीक्षाके सामान्य तत्त्व ये हैं --- 

(१ ) मानवके मनमेंते द्वी घर्मका निर्माण तथा विकास हुआ दे, अत 
धर्म-समीक्षाका साघन मानव-बुद्धि ( ०७४०० ) है । 

(२ ) घम्मसम्बन्धी सत्यासत्य कल्पना, धर्म प्रयोजन और धर्म-कल्पनाओं 
तथा 3 छेतिहासिक कार्य-कारण भाव--ये तीन नई धर्म-समीक्षांके. 
विषय हैं। 





२ हिन्दू धमकी समीक्षा 


(३) समाजके विकासके क्षाय साथ धममें भी विकसित होता है। 
समाज-संस्था और संस्कृति जिस प्रगति अथवा अवनतिकी विशिष्ट अवस्थामे 
होती है, उसी अवस्थाके अनुरूप धर्म-संस्था भी होती है । 

(४ ) घर्म-विफासके मुख्य सूचक चिह दो हैं; एक तो तत्तत्कालीन 
विशान और विशानानुसारी संस्क्ृतिके साथ अविरोध और दूसरा विवाक्षित 
काल-खंडमें विशिष्ट समाज अथवा जमातकी सामाजिक श्रगतिको प्रेरणा 
देनेवाली शक्ति उत्पन्न करनेकी क्षमता | 

अत, उपयुक्त तर्वोंको समझनेके लिए संस्क्रातिकी मीमांसा करनी होगी 
आर समाज-परिवततंनके शास्रके मुख्य तत्वोंका दिग्दर्शन करना द्ोगा। 

धर्म-समीक्षा सामाजिक तत्वशञानकी एक शाखा है# । क्योंकि धर्म एक सामा- 

जिक वस्तु है। सामाजिकका अर्थ है समाजनिर्मित और 
घम-समीक्षा  समाजके इतिहासके साथ साथ जिसका इतिहास बनता है 
इतिहास-दशेनकी वह | सामाजिक तत्वशानको इतिहासका तत्वशान अथवा 
एक शाखा है... हतिहास-दर्शन  (?|र0809॥9 ० सरांछ0५) 
कहते हैं| मानव-पमाजकी घटनाओं और ट्थित्यंतरोकी 
समीक्षासे ही साम।जिक तत्त्व-शान अथवा इतिहास-दर्शनका निर्माण होता है | 
समस्त मानव-समाजके विभिन्न व्यापारो और संस्थाओंकी समालोचनाद्वारा जो 
सामान्य और विशेष सिद्धान्त और प्रमेय निष्पन्न होते हैं, उन शिद्धान्तो आर 
अमेयोंकी सुसंगत रचना ही इतिहासका तस्वशान है। घमे-समीक्षा इतिहास-तत्त्व- 
जानकी ही एक कक्षा है। क्‍योंकि धर्मका इततिहात समाजके इतिहाससे संपूर्ण 
रूपसे जुड़ा होता है | 

समाज एक इतिहास-बद्ध वस्तु है। अत्तः उसका प्रस्येक अंग इतिहास-बद्ध 

है। इतिदहासकी प्रत्येक घटना कार्य-कारण-भावकरी 

चमकी मालाकी एक कड़ी है। इस लिए. उसकी जाँचकी जाती 
फेतिदासिक है। धर्मकी बात भी ऐसी ही है। धर्म मी अत्येत 
समीक्षा प्राकृत हीन अवस्थासे लेकर अतिशय उच्च अवस्थातक 
विकसित ऐतिहासिक घटनाओंकी मालिका है। उन 

# जिएपरत068 06 ?]708079ए णए ऊैशाइांणा ४. 6 एफ 
278]6 74809. 





अमे-खमीक्षाकी भूमिका ३ 


घटनाओंकी प्रत्यक विशिष्ट कड़ी ध्यानमें रख कर उसकी जानकारी कर लेनी 
पढ़ती है । इसी जानकारीकों घर्मकी ऐतिहातिक समीक्षा कइते हैं। 
ऐतिहासिक पद्ध तिका अनुसरण करनेवाली पर्म-समीक्षाको पाश्चात्य पंडितोंने 
इंसबी सनकी अठारहवीं सदी शुरू किया। यूरोपीय 
ऐतिहासिक घर्म- लोगोंने जब जगतकी यात्राएँ कीं और प्रथ्वीके समस्त 
समीक्षाका उदय. प्रष्ठमामपर अपना प्रभुत्व कायम करना झुरू किया, 
तब उन्होंने सारे मानवोंकी भूत एवं बतेमान्‌ संस्कृतिक 
अध्ययनके साधन इकट्ठे किये | कालके गालमें गई नष्ट संल्कृतियोंके भूगर्ममें 
छिप हुए अवशेष खोदकर निकालनेका भी आरंभ किया। आफ्रिका, आस्ट्रेलिया, 
अमेरिका, मलायाद्वीप आदि स्थानोंके मानव-पमूहके सामाजिक जीवनका 
अध्ययन शुरू किया और मानबके इस इतिहासके अध्ययनका धर्माम्यास एक 
मह्वपूणण अंग बन गया । धर्म-विकासकी विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न 
देश-कालकी परिश्थितियोंके विचित्र धार्मिक प्रकारोंका निरूपण एवं स्पष्टीकरण 
करनेवाले विशाल साहित्यका निर्माण हुआ | धर्मके इतिहासका शान हो जानेसे 
घर्मकी ऐतिहासिक समीक्षाका अथवा ऐतिहासिक दक्शनका उदय हुआ | घर्मके 
इतिहासकी घटनाओंकी ऐतिहासिक समीक्षा शुरू हुईं। पहले पहल लेसिंग 
( ,0587£8 ) और इडर ( ७007 ) ने 'मानवबशकी शिक्षा ” (]6 
कविप्रत्काधंणा ० गधाधषा ॥9८९ ) नामक अ्रंथके द्वारा धर्-सम्रीक्षा 
( ?790807"%9 ०0 रिश४४६ ४०४) का आरंभ किया। इस ग्रंथ विशेषकर 
यहूदी और क्रिश्चियन घर्मोकी ही ऐतिहासिक समीक्षा मिलती है। बादमें हेगेल 
(०४2०) ने इतिहासका तत्त्वशान लिखा ओर उसके द्वारा धर्मकी ऐतिहासिक 
समीक्षाको प्रौढ़ बनाया । इेगेलके बाद उनन्‍नीसवीं सदीमें मानव-संस्कृतिके विद्वानोंने 
धर्म-संस्थाकी अत्यंत सूक्ष्म एवं विस्तृत चर्चाको शुरू किया | सर टायडर (79]00)ने 
* प्राथमिक संस्कृति ” ( ?ंणयं।२6 ८प्रोप्मा'७ ) नामक अंथ्मे प्रारंभिक 
बैर समाजते लेकर आधुनिक सुघरे हुए समाज तकमें जो अछग अलग धर्मके 
रूप दिखाई देते हैं उनकी ऐतिहासिक जाँच पड़तालकी | इसके बाद सर 
फ्रेजर ( हां? रंड्ाए९8 82९० ) ने ' सुवर्णमयी शाला ( 600७ 
80पष्टा) ) नामक प्रथम ठायछरकी परंपराको कायम रखकर, धर्मकी 
चचांमें अनेक प्रौढ सिद्धान्तोंका समावेश किया | इंग्डेडमे उसी समय स्पेन्सरने 


छ हिन्द घमकी समीक्षा 


सामान्य घर्म-मूलकी चर्चा की । रॉयर्टसन्‌ स्मियने सेमाइट मानव-वंशकी 
अति प्राचीन धम-संस्थाकें इतिहालका मनन लोगोंके सामने रखा। जम॑नीमें 
कांट, हेगेल, हतीरमाखर, स्ट्रॉस, फायरबाख, मंक्‍्स बेबर; फ्रान्समें कोंट, हुरखीम, 
इंग्लेंडमं स्पेन्‍्सर, ठायलर, फ्रेशर, रॉबर्टंसन्‌ स्मिथ, मेरेट, टानी आदि 
घर्म-मीमांसक उम्नीसवीं और बीसदीं सदीर्म हुए । भारतीय घर्मोका परिशीलन 
सर बिलियम्‌ जोन्स, क्षिमर, मेबसमूलर, हॉपाकिन्स, कुंटे, भांडारकर, लो० तिलक 
आदि पभ्राज्यविद्याके अन्वेषकोंने किया। धर्म-समीक्षाकी यह सामग्री बहुत 
अधिक है | धर्मके इतिहासका अर्थ है विभिन्न देशकालों ओर विभिन्न 
मानव-समाजों में दिखलाई पड़ने वाले धर्म-रूपोंका कार्य-कारण-मावघटित निरूपण | 
इतिहासकी इस नीवपर # आधुनिक घम्म-मीसांसा अथवा धर्म-ससीक्षाका 
निर्माण हुआ है। 
प्रत्येक धर्मका स्वरूप समाजकी विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओंसे मिलता- 
जुलता द्वोता है। उसकी यह विशेषता और उन 
ऐतिहासिक समाज-संस्थाओंका प्रयोजन भिन्न भिन्न होता है ! 
पद्धतिका मूलभूत विशेषताका यह नियम इतिहासकी किसी भी शाखापर 
तंत्र--विशेष परीक्षा लागू होता है । समाज-संस्थाकी कला, साहित्य, रीति, 
नीति, घेम, अर्थव्यवस्था, राज्य-पद्धति, शिक्षा, कानून, 
युद्ध-योजना, आदि संस्थाओंका द्विविध अध्ययन-- सामान्य और विशेष--करना 
जरूरी होता दै। मुख्यतः विशेष-स्वरूपकी परीक्षाके सिवाय उस सस्थाकी 
कार्य-पद्धति, परिणाम और प्रयोजनका शान होना असंभव होता है । सामाजिक 
शास्त्रका प्रत्येक पस्थान इसी प्रकारसे ढूँढना पढ़ता है। प्रत्येक सामाजिक रस्थाका, 
प्रत्येक विशिष्ट अवस्थांम बने हुए. स्वरूपोंका, अलग अलग समालोचन करना 
पढ़ता है और डसके अनुसार सिद्धान्त बनाने पढ़ते हैं | आधुनिक अशथंशास््र 
इस चातका उत्तम उदाइरण है। एडम स्मिथ और रिका्डोके अर्थशासत्रीय 
सिद्धान्त जितने अँग्रेजोंके उन्नतिशील प्रगमनशीछ पूँजीवादी आर्थिक युगको 
लागू होते हैं, उतने दुसरी जगह नहीं लागू होते | यह बात नीस, रोशर और 
मोलूरने अच्छी तरहसे बतलछाई है। रामायणका लंका-विजय, महाभारतका युद्ध, 
सिकंदरका दिग्विजय, रोमन छोग्रोंका फोज़ी विस्तार, अरबोंका विश्व-विक्रम 
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अम-समीक्षाकी भूमिका प्‌ 


चंगेजलाका आक्रमण, पाक्षात्योंका विश्वविजय, सन्‌ १९१८ का महायुद्ध और 
हालका जर्मन आक्रमण, इन सभीको युद्ध कहते हं। किन्तु उक्त प्रस्येक घटनाका 
रहस्थ और कार्य बिलकुल अलग अलग है। अत्येक युदके विशिष्ट स्वरूपका 
अध्ययन किये बिना उसकी कार्य-कारण-मीमांठा पूरी नहीं हो सकती; उसका 
शासत्रीय अर्थ नहीं लग सकता; प्रत्येक ऐतिहासिक घटनाका स्वतंत्र महत्त्व 
ड्ोता है । विशेष परीक्षा ही इतिहास-मीमांसाका सश्था आधार * है। 
विशेष परीक्षा ही ऐतिहासिक पद्धतिका मूलभूत तंत्र है। धमकी समीक्षा 
इसी तरइसे करना होगी । 


अमुक धर्म खरा है, ओर अमुक खोटा, इस प्रकारके भरद्धाल लोगोंद्वारा 
माने गये दुनियाके घर्मोके विभाग शास्त्रीय धर्म- 
मानधीय बुद्धि समीक्षा नहीं मानती । कोई एक धर्म ही संपूर्ण सत्य 
घमे-लमीक्षाके हे और दूसरा अधोगति अथत्रा पतनका मागे है, 
साधन यह मावना हिल, क्रिश्वियन, मुसलमान बगेरह धर्मोके 
माननेवालोंमें मिलती हे। इस भावनाकों शास्त्रीय 
धर्म-समीक्षामें कोई स्थान नहीं | घर्म-समीक्षा तो अत्येक धर्मकी ओर केवल 
इसी दृष्सि देखती है कि वह कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना है । क्योंकि धर्म- 
समीक्षा यह कृतई नहीं मानती कि अलोकिक साक्षात्कार और अछोकिक 
शब्द-प्रमाण ये घ॒र्के प्रमाण अथवा उसके मूल हैं । अलौकिक प्रमाणको यदि 
घमका मूल मान लिया गया, तो फिर धर्म समीक्षाके लिए बहुत थोढ़ा अवकाश 
बच रहता है | समीक्षाका मतलब है बुद्धिकी सहायतासे बुद्धिवादके नियमोंका 
उपयोग करके जाँच पड़ताल करना | यदि एक बार अलौकिकको घर्म-मूल 
और धर्म प्रमाण मान लिया, तो फिर धर्मकी बौद्धिक जौँच-पढ़ताल करना ही 
अशक्य हो जाता है; तब तो अलोकिक साक्षात्कारंस प्राप्त धर्मकी बुद्धिकी 
सहायतासे व्यवस्था लगाना, उस ठीक ठाक प्रतिपादित करना, यही 
काम रह जाता है । वहां घम्मके सत्य स्वरूपका एव प्रयोजनका निर्णय 
अलौकिक प्रमाण ही कर सकता है। जिसे अलोकिक साक्षात्कार हुआ है, उस 
* 6 प्राह०त०४ करश॥0्त वह 5008 $500607000, एए- 
27-83, एए जे. है, ?08॥89. 








चर हिन्दू घर्मकी समीक्षा 


युरुषका शेब्द ही शानका अंतिम साधन बन जाता है। जो घर्म-समीक्षा बुद्धिवाद- 
पर टिकी होती है उसको अलौकिक साक्षात्कार अथवा शकब्द-प्रामाध्य मान्य 
नहीं होता, तो भी, वह धर्म-समीक्षाका एक विषय बन ही जाता हैं।ध्थिागे 
£ घर्म-प्रमाण ' शीर्षकर्मे इस विषयकी जाँच पड़ताल की जायगी | 


मानवी बुद्धि ही समीक्षाका मुख्य साधन है । क्योंकि धमें विशिष्ट देश-काल- 
परिस्थितिमें मानवी-मनके द्वारा, यानी आदमियोंकी बुद्धि भावनाओं एवं 
आकांक्षाओंके दरार बनाया गया है। उसकी साधक बाधक प्रमाणोंद्वार जाँच 
करना और धार्मिक श्रद्धा तथा कल्पनाकी झुद्धि करना ही समीक्षाका प्रयोजन 
है । यहाँ यह वात समझना गलत होगा कि समीक्षामेंस कोई नया धम्म उत्पन्न 
होता है। कमसे कम इसके बार वह नहीं होगा। क्योंकि धर्म-संस्थाओंके 
उत्पन्न होनेका युग अब बीत चुका दै । 


प्राचीन कालमे चावोकने जिस पद्धतिसे घमंकी समीक्षा की थी, या यूरोप 
और अमेरिकार्मे अठारइवीं सदीमें बॉलटेयर, थॉमस 

अठारदवीं सदीकी पेन, ईलिहु पामर, शेले, रॉबर्ट इंगरसोल, ह्लेस्नस, दारो, 
बुद्धिबादी मनेति- दि आलेंबत्त आदिने जिस तरहसे धर्म-समीक्षा की, 
दासिक बह एकांगी थी । वे यह नहीं पहचान सके कि इतिहासमें 
घमम-समीक्षा .पर्म-संस्थाका क्या महत्व हे। वे ध्मोके ब्याघात, 
हेत्वामास, अआंति, बंचना एवं दुच्चेपनकों प्रकाशमें 

लाये | उन्होंने मानवके मानस-पटसे धर्म-कल्पनाओंकी पकड़ ढीली करनेकी 
भरसक कोशिश की | धर्म आमक विचारोंकी ओर कुचले हुए जीवोंकी लम्बी 
काली रात है, यह कहकर उन्होने जनताकों सूर्य प्रकाश बतछानेका प्रयत्न 
किया । दि अलेंबतंका तो यटद्ट मत था कि अब तकका घर्मका इतिहास प्रमाद 
और बंचनाकी ही कद्दानी है। जिप तरद छातोपर चढ़े हुए भूतका दुःस्वप्त इम भूल 
जाना चाहते हैं, उसी तरह मानवोंका घार्मिक इतिहास भूल जाना चाहिए । 
वाल्टेयर तो यह कहा करता था कि ऐतिहातिक धर्म और कुछ नहीं है 
सिवा इसके कि वह उच्छुंखल बदमाशोंका अज्ञ जनताका निरंतर शोषण करनेके 
लिए जान-बूझकर रचा बुआ षद्यंत्र है। जब उससे किसीने कष्टा कि “' मरनेपर 
आखिर सतब्रको न्याय मिलेगा ” तो इस सिद्धान्तके बरेमे उसने कह दिया £ 


घमेसमोक्षाकों मामका छा 


८ यह हदिद्धान्त पहले किसी मूखेकी फरेंठानेके लिए किसी झुणषेकी निकाही हुई 
एक जुगत है। ? झ्यूमने घर्मका प्राकृतिक इतिहास ( ४078 विकार 
० दिक्ां्रां 0० ) नामक ग्रंथके अन्तर्म कह्टा है कि “ दुनियांमें फेले हुए. 
घर्म-सिद्ध न्तोंकी ठीक ठीक जाँच करनेफर तुम पाओगे कि धर्म-विचार 
बीमार आदमियोंके स्वम्रमान्न हें । तुम सह मानने खूगोगे कि ये 
हिद्वान्त बुद्धिवादी छोगोंके अंतःकरणद्वारा स्वीकृत नहीं हैं, बल्कि: 
मानवदेहघारी बंद्रोंकी उपद्रवकारी वृत्तिमसे निकरी हुई रूइरें हैं | ” प्राचीन 
कालमें तो चार्वाकने धार्मिक सिद्धाग्तोपर इससे भी अधिक जोरदार इमलाः 
किया था। 

बुद्धिवादके यलपर घार्मिक सिद्धान्तोंका खण्डन करनेकी यह विध्यंसक प्रवृत्ति 
यद्यपि मानवकी प्रगतिके लिए नितान्त आवश्यक है, तथापि वह अपूर्ण है | इस 
विषयका केंद्र-बिंदु अलग है । उसको हम इस विचारमें पा सकते हैं कि घर्म- 
संस्था एक सामाजैक शक्ति है । इस शक्तिके पीछे एक प्रकासकी विशिष्ट ऐति- 
हासिक कारणोंसे बनी हुईं सामाजिक मनःस्यिति तथा एक प्रकारकी सामाजिक 
रचना है । आजकल घमंझे अदरके पागलपन और बालिशताकी खोलना इतना: 
महत्त्वपूर्ण नहीं हे । जो महत्त्व देने योग्य प्रश्न है वह यह है कि घरमके क्षेत्र 
वदतोव्याघात, हेत्वामास, तकदोष, प्रमाद, क्वकानापन तथा पागरूपन शुरूसे 
लेकर आजतक पाये जाने पर भी युगानुयुग अनंत मानवोने धर्मको क्‍यों आश्रय 
दिया ! धर्ममें पाये जानेवाले अनुत, अज्ञान, अ्रांति, माया, कपट, वंचना, 
मूर्खताको प्रकाशर्मे लानेके प्रयत्नम यह प्रश्भ एकदम बाजूमें रह जाता है | 
इतिहास हमें बतलाता है |कि निराधार कल्पना तथा द्वेत्वाभासदुष्ट अनुमानोंपर 
टिकी हुई धार्मिक विचार-पद्धातिके अनुसार ही बड़े बंड़े प्रशावान्‌ पुरुषोंसे झेकर 
क्षुद्रतम पशुसम मानवोंतक सबने अपना जीवन बिताया है | इसका यह अर्थ है 
कि एकमात्र ध्म-संस्था ही समाजमे विशिष्ट हितसंबंधोंकी रक्षा करनेवाली सामा- 
जिक शक्ति है | धर्म-संस्था ही एकमात्र प्राचनि इतिहासमें प्रभाषोत्यादक शक्ति 
रही है | इसी दृष्टिकोणसे इस शंस्थाके स्वोगोंका समीक्षण करना ज़रूरी है। 
अर्म-विचारोंकों मिय्था सिद्ध कर देनेंते ही घर्म-संस्था डांवॉडोल नहीं हो जाती । 
उसके लिए. उसकी उपयुक्रताका खातमा डोेनेकी जरूरत होती है। विशिष्ट 
वर्गोंके स्वाये इस संस्याके अस्तित्वपर निर्मर होते हैं। जब यह ब्रर्सव्यवस्था नष्ट 


< हिन्दू धर्मझी समीक्षा 


होगी और सामाजिक जीवनकी अव्यवस्था नष्ट होगी, तभी उसका सामा- 
जर्मेसे निमूंडन # होगा । जब प्रचडित इीन समाज-रचनाका अंत होकर 
उसके स्थान घार्मिक श्रांतिक्षी आवश्यकता जिसे नहीं है ऐसी श्रेष्ठ समाज- 
रचना उत्पन्न होगी, तभी घर्म-संस्थाका लोप होगा। क्योंकि उसी स्थिति सामान्य 
जनताको विशानकी शिक्षा मिल सकंगी। विशानकी दृष्टि मिले बगैर सामान्य 
लनताकी ऑलोपर जमे हुए. धर्म-आ्लंतिके पटल नष्ट नहीं होंगे । 
जो धमंके विकासका इतिहास है वही धर्म-समीक्षाका इतिहास हे । पुराने 
युगोंकी धर्मसंस्थाओं, धमंतत्वों, धार्मिक विधि-निषेधों 
परीक्षक खुझियाद तथा धार्मिक भावनाओंमें फर्क होते समय जो नये 
और आचार विचार पैदा होते हें, उन आचार-बिचारोंकी 
घमे-विकास जहमें एक प्रकारका बुद्धिवाद होता है। नई 
परिस्थितिंमेके नये अनुमव आदमियोंको पुरानी 
संस्थाओंमें परिवसेन करनेके लिए या उनका नाश करनेके लिए, प्रवृत्त करते हें । 
परिवत्तेन करनेकी अथवा विनाश करनेकी यह प्रवृत्ति बुद्धि-जन्य होती है । 
जब पुराने आदर्श और पुराने आचार-विचार गायब होने लगते हैं, तब 
उन्हींमेंसे नये आदर्श और नये आचार-विचार पैदा होते हैं। इस नई 
स्थितिकी प्रसूतिका कारण बोद्धिक प्रेरणा होती है। जितनी भर प्रगतिशील 
मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं उनकी जढ़में बुद्धिवाद या अन्वेषक बुद्धिकी मूल प्रेरणा 
काम करती है । इस प्रेरणाके कारण ही धमंका विकास एवं क्षय होता है । यह 
सच दे कि भावना, आकांक्षा, भद्धा, भक्ति, प्रीति, द्वेष, भय, विस्मय, विषाद 
आदि समस्त मनकी प्रवृत्तियोंका धर्मको आधार रहता है। परन्तु इनके भी 
मूलमे स्पष्ट या अस्पष्ट, सुब्यवस्थित या अव्यवाध्यित, प्राकृत या सुसंस्क्ृत 
विचार-घारा अथवा बोद्धिक क्रियाका होना अनिवारय होता है। विशिष्ट 
रिचारोंके अभावमें ऊपरकी मनःप्रवुत्तियोंका अस्तित्व ही नहीं होता और 
अत्येक घर्म-संस्थाका अधिष्ठान विशिष्ट बुद्धि-वाद द्वोता हे | पुरानी विचार- 
'रंपराकों विदारण करके ही नया बुद्धिवाद जन्म छेता है। पुराने बुद्धिवादकी 
जाँच करनेवाले नये बुद्धिवादको ही समीक्षा कइते हैं। यह समीक्षक प्रवृत्ति 
अत्येक घर्मके इतिहासमें संक्रमणक अवशसरपर उदित हो 


कह कऔैय्ा-जिपोशंधर |, 396 एए #. एछप्ए28. 


अर्म-समीक्षाक्ती भ्रूमिका ढ्‌ 


इर समय नई विचार-घाराको पुरानी विचार-घाराबाले छोग अब्दा, 
पाजंड और नास्तिकताके नामसे पुकारते आये हैं। वल्छुतः भ्रद्धाका अथे हे 
विशिष्ट विचारोंकी सचाईमें विश्वास। आजकल हम भ्रद्धा उन छोगोंके 
मनके विश्वासको कहते हैं जो कि शानका उपयोग कम किया करते हैं । प्रत्येक 
विचार-पद्धति, चाहे वह पुरानी हो या नई, चाहे उन्नत हो या अवनत, अपना 
निश्चित स्वरूप अवश्य रखती है। इस बातके अपवाद होते हैं केवल शून्यवाद या 
संशयवाद । किंतु इनमें भी कुछ विचार निश्बित स्वरूपके होते हैं। इसी 
निश्चयकोी श्रद्धा कहा जा सकता है। लेकिन भाषामें भद्धा शब्द ' तर्क और 
बुद्धिवादके प्रतियोगी ” अरथमे इस्तेमाल होता है। इसका कारण है मनो-विशान- 
संबंधी अशान | श्रद्धा और विचारमें विरोध होता है, लेकिन यह विरोध पुराने 
और नये विचारोंका विरोध है । पुराने श्रद्धामय विचारोंकी आऔँच शुरू होते ही 
अद्धा डॉवॉडोल होने लगती है । इसीलिए नये विचार पाखंड अथवा 
नास्तिक कहलाये जाते हैं । धर्म-समीक्षा सचमुच द्वी पाखंड है । इसी 
पाखंडके कारण ही तो नये युगका अवतार होता है। नये ध्येय, नये मूल्य 
और नई समाज-रचनाकों यह पाखंड कहलाई जानेवाली विचार-क्रांति ही 
जन्म देती है। यदि इतिहासके अनुसार क्राइस्ट, कष्ण, बुद्ध, और मुहम्मद 
जैसे धर्म-संस्थापक भी प्राचीन धर्मोंकी दृष्टिमें मह्त पाखंडी थे, तो सभी धर्मोको 
विचारोंकी आँचमें डालकर परखनेवाली नई धर्म समीक्षा याद अति पाखंडी 
बतलाई जाय, तो इसमें आश्चयकी बात ही क्‍या है ? 

उपनिषदोंने देवता, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्‍्म, यश्ष आदिकी मीमांसा शुरू 
की; कि उसीसे परंपरागत यश-संस्थाकी व्यर्थता साबित होने छगी ! तीन हजार 
हक. वैचारिक कत्के-आम याशवर्क्यने बृहदारण्यक उपनिषदमे कर 
डाला ।* इंश्वरका स्वरूप अब व्यक्ति विशेष न रह कर एक तत्त्व ठहराया जाने 
रूगा। पुरानी भद्धा वहीं ढहने लगी । पुराने विचारोंको बौद्धिक परखकी 
आच लगने रूगती है कि पुराने देव पिघलने लगते हैं । 


मारतवर्षमे वैदिक साहित्यके उत्तर कालमें, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, चार्वाक 
आदि दर्शन पैदा हुए | इन दर्शनोंकी उत्पत्ति परंपरागत धार्मिक कल्पनाओंकी 


# बृहदारभ्यकोपनिषद ३ | ९। १ 











२० हिन्दू धमको समीक्षा धर्मकी समीक्षा 


साधक बाघकक परीक्षा और व्यवस्था करनेके लिए हुई थी | इंशधर, जगत्‌ , जीव, 

कर्म, आदिका अर्थ क्‍या है, इस बातकी मीमांधा इन दर्शनोंने की | ये दर्शन 

बस्तुतः धर्म-समीक्षा ही हैं | चार्बाक, बौद्ध और जैन दर्शन भी वेदिक घर्मका 

बुद्धितादद्वारा खंडन करनेके लिए और नये घर्मका समर्थन करनेके लिए. 

पैदा हुए । 

यह दाद निक धर्म-समीक्षा इसलिए पैदा हुई कि इसके द्वारा यइ निश्चित 

किया जा सके कि कोन-सा तत्त सत्य अथवा असत्य है। आधुनिक धर्म-समीक्षा 

यह बतलाकर ही नहीं रुक जाती कि अमुक धर्म अथवा 

बम घर्मतत््व सत्य है या कि असत्य, एवं अमुक धर्म 

सभीक्षाके अथवा धर्मतर्व उपयुक्त है या कि अनुपयुक्त; वह एक 

तीन पहलू कदम आंगे बढ़कर इस बातकी भी मीमांसा करती है 

कि बह घर्म अथवा घर्म-तत्त्व इतिहासके किस कालमसें, 

समाजकी किस परिस्थिति ओर किन ऐतिहासिक कारणोंसे पैदा हुआ। विशिष्ट 

प्रकारकी धर्म-सस्था और धामिक-विचार-पद्धति विशिष्ट सामाजिक परिश्यितिका 

फल होती है। उस विशिष्ट परिस्थिति यदि परिवत्तेन हुआ, तो धर्म-संस्थामे 

कैसा परिवत्तन होगा, इस बातकी मीमांसा नई धमम-समीक्षा करती है। धर्म- 

तत्वोंकी सचाई, धर्मसंस्थाओंका ऐतिहासिक प्रयोजन, धर्मतत्वोंका और 

ध्मसंस्थाओंका ऐतिहासिक कार्य-कारण-भाव, इन सब बातोंकी समीक्षा नई 

घम्म-समीक्षा करती है | सचाईकी परख, प्रयोजनकी जॉच और ऐतिद्ातिक 
कार्य-कारण-भावकी परीक्षा, ये धर्म-सर्माक्षाके तीन पहलू हैं । 

यह इतिहासाधिष्ठित धर्म-समीक्षा धर्मेतिह्याटक्का खुलासा विकासवादकी 

विचार-पद्धतिक द्वारा करती है। अत्यंत जंगड्ढ। अवस्थारे 

पेतिहासिक लेकर ठेठ सुधरे हुए मानब-समाज तक धर्मके बहुत 

विकाल ओर €टस्थित्यन्तर होते हैं । हीन समाजका धर्म द्वीव होता है 

च ओर उच्च समाजका घर्म उच्च । समाजकी उस्ता 

और नीचताके दीचकी बहुविध श्रेणियाँ होती 

हैं। उनमें तारतम्यकी अविरत परंपरा होती दै। मानव-समाजकी श्रेष्ठता 

कानेष्ठताकी परीक्षा संस्कृतिके सर्वोगोंकी जाँच करनेके पद्चात्‌ ही की जा सकती 

है । अलवत्तह यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म-विकास अथवा संरक्ृति विकास 


घर्म-समीक्षाकी भूमिका श्श्‌ 


बहुत पुराने कालस आजतक छगातार प्रगतिमय रहा है। उसमें अनेक शढाव 
और उतार रहे हैं। ये चढ़ाब-उतार यद्यपि इतिहासमें मादूम पढ़ते हैं, तथापि 
मानव-समाजका जो इतिहास सपलब्ध है उससे यही मादूम पढ़ता है कि मानव- 
समाज्का आजतक विकास ही होता गया है । प्राचीन कालमें अनेक 
राष्ट्रोंका उत्थान और पतन छुआ; रेकिन परेसा मादूम पढ़ता है मानों 
उन राष्ट्रोंके द्वासा संप्रास संस्कृतिकी बपोती एक राष्ट्से दूसरे राष्ट्रको 
मिली हो, मानो उन राष्ट्रोंने आपसमे संस्कृतिक आदान-प्रदान 
किया हो । क्रीट, इजिस, सुभर, पेलेस्टाइन, भारतवर्ष और चीनकी 
प्राचीन संस्कृतियोंका परस्पर संपर्क और संघर्ष बुआ । एशियाकी और 
आक्रिकाकी भूमध्यसागरके नजदीककी सांस्कृतिक उज्ज्वल परंपरा यूनानियोंको 
मिली; यूनानी संस्क्रतिके दीपसे रोमके छोग्रोंने अपनी संस्कृतिका दीप जछाया; 
रोमन संस्क्ृातिके प्रकाशसे मध्ययुगीन युरोपका जन्म हुआ; उसके बाद अर- 
बोने ज्यों ही शा और कलाका संदेश मध्ययुगीन यूरोपको दिया, त्वों ही आधु- 
निक पाश्चात्य सुधारका जन्म हुआ और वे सारे संसारके आगे जा बैठे | पिछले 
इतिहासमें अनेक राष्ट्रोंके उत्थान-पतन हुए, लेकिन मानव संस्कृतिका विकास तो 
क्रम क्रमसे होता ही गया और उसीके साथ साथ घर्मका भी विकास हुआ | विकास 
या प्रगति होती ही है ओर होना ही चाहिए, यह कोई मानव-इतिदहासका 
अपरिहार्य नियम नहीं है। इतिहास तो डंकेकी चोट यह कद्दता है कि प्रतिगामी 
ओर प्रगति-विरोधी शक्तियोंका विजय दोनेके कारण ही कई राष्ट्र ओर संस्कृतियाँ 
कालके गालमें चली गई । परन्तु इस बातकों मानना होगा कि व्यक्तिमत रूपसे 
विशिष्ट राष्ट्र यद्यपि नष्ट हो गये, तथापि उनकी संस्कृतिका अश अन्य राष्ट्रोने 
संग्रहीत कर लिया और उसीके कारण आजतक मानव समाज विकसित होता 
रहा | # हिमालयमें मानसरोयर अथवा गंगोन्नीकी यात्रा करते समय अनेक 
चढ़ाव उतार आते हैं, लेकिन प्रवासी तो एकसे एक ऊँची पर्वत-भ्रेणीपर 
चढ़ता जाता है। टीक वैसे ही मानव समाजने मानवकी उत्पत्तिस छेकर आज 
तक जो मार्ग तय किया है, उसमें प्रगति ही हुई है | जो बात संस्कृतिकी दे 

यही घर्मको भी ल्गगू है! कई बार ऋम-विकास होता गया, कई बार विरोध- 


+ पार सी#जए ण॑ 0ए7०0ए९, 7४४०९, ७ए णिंडाशछ', 
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पविकाल पद्धतिके अनुसार उन्नति हुई, यानी पहली ऐतिहासिक परिस्थितिका 
नाश्व हुआ और उसकी जगइ दूसरी परिश्थिति उत्पन्न होकर प्रगति हुई, ओर कई 
बार दीर्घष काल तक अनवस्था और अवनतिके गत्तमें अटक कर रहना पढ़ा । 
इतिहासकी उपयुक्त समस्त अवस्थाओंमेंसे धम-संस्था भी गई है । 


समाज विक्रातकी जिस अवस्था होता है, उसी अवस्थामें धर्म भी होता 
है । मानव-तंस्कृतिके सभी अंगोंकी यह बात है | संगीतमें स्वर, ताल, आलाप 
अथवा विविध वाह्योंमें जित प्रकार संवादित्व होता है, मेल होता है, सुसंगति 
होती है, उसी प्रकार संस्कृतिके सब अंगोंमें संवादित्व, मेल और सुसतंगति होती 
है। किसी समाजकी दूसरी संस्कृति पिछड़ी हुईं हो और घर्म ही केवल 
उन्नतिके शिखरपर पहुँचा हुआ हो, यह बात कदापि नहीं होती । “ जैसे लोग 
वैसे ही उनके देव ” वाली कहावतमें इतिहासका उत्तम रहस्य भरा है। 
उत्पादनपद्धति, कला, विया, जगतूसंबंधी शान, और समाजान्तर्गंत वर्गसंबंन्धोंका 
जिस श्रमाणमें विकास होता है, उसी प्रमाणमें कानून, नीति और घर्मकी 
योग्यता बढ़ती जाती है । 


जिस समयकी उत्पादन-पद्धति और उसपर खड़ी की गईं समाज-रचना 
जितनी पिछड़ी हुई या सुघरी हुई होती है, और उस 

समाज-परिवतेन समयका जीवन-विषयक अथवा विश्व-विप्यक शान 
ओर जितना ओछा या विस्तृत द्वोता है, उसी परिमाणमें 

उस समयकी धर्म-संस्था पिछड़ी हुई अथवा सुधरी हुई 

होती दे। इसी तरह धार्मिक-विचार-सरण भी 

ओछी या विस्तृत होती है । मानव-जाति-शास्रम इसके काफी सुबूत मिलते हैं । 
उदाइरणके तौरपर हमें नर-बलिकी प्रथा और दास्य-संस्थाको ले छेना 
चाहिए. । जिस मानव-समूहमें भूमिका ओर नदियोंका ठीक ठीक 
उपयोग करनेकी योग्यता नहीं होती, कृषि-कमे-कोशल नहीं होता, 
उस मानव-समूहको दूसरे मानव-समूहकी उपयोगिताका शान नहीं होता और 
शैसी सामाजिक परिस्थितिमं नर-मेघया नर-बाझेते देवता सन्पुष्ट होते हैं। 
उस स्थिति पढ़े हुए एक मानव-समूहका दूसरे मानव-समूइके पकड़े हुए 
युद्ध-बन्दियोंका सर्वया संहार कर ड।|छना उस समयका युद्ध-घर्म होता है । सिर्फ 
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जीते हुए छोगोंकी ल्लियोंका ही बचाव किया जाता है | आगे चलकर जब एक 
मानव-समूहको इस बातका भरोसा हो जाता है कि दूसरे मानव-समूहसे 
उत्पादक अथवा दुसरी तरहका परिश्रम लिया जा सकता है और उसे मनुष्योंकी 
कर्तृत्व-शक्तिका शान हो जाता है, तब विजयी मानव-समूह जीते हुए 
मानव-समूहका सर्व-संहार करनेके बदले उसे दास या झूद्र बना छेता है। उसी 
समय दया-घर्मका उदय होता है। 


इस सप्तय संसारमें जितने धर्मोका अस्तित्व है उनमेंसे किसी भी धर्मकी 
जँच पड़ताल करनेसे यह सहज ही मालूम हो जायगा कि परलौोकिक अथवा 
आध्यात्मिक अवास्तव कल्पना ही धर्मकी असाधारण विशेषता है । इसलिए 
प्रत्येक धर्म-संस्थाका आधार कम-ज्यादा परिमाणमें पिछड़ी हुई उत्पादन-पद्धति, 
हीन समाज-स्वना और सृष्टि-शास्रका अधूरापन या अपूर्णत्व ही होता है | यह 
कल्पना प्रायमिक स्थितिके समाजमें स्थूछ रहती है, इसलिए उसकी आमासमयता 
अथवा श्ान्तिमयता स्पष्टतासे समझमें आ जाती है, परन्तु सुधरे बुए समाजमें 
वह कल्पना गूढ एवं सूक्ष्म रूप धारण कर छेती है और उसका अ्रान्तित्व सूक्ष्म 
चर्चात आबृत किया हुआ रहता है। इतना अवश्य सच है कि सभी घर्म अशान 
और पिछड्पनकी एक सतहपर नहीं रहते, क्यों कि सारे मानव-समाज सुधारकी 
एक ही सतहपर नहीं रहते | सुधारकी सतह जितनी ही ऊँची होती हैं, धर्म-संस्था 
भी उतनी दी ऊँचाईपर रहती है | 


प्रकृतिकी शक्तियोंको सचेतन मानकर उनकी आराधना करनेवाले धर्म 
पिछड़े हुए मानव-समाजमें ही दिखलाई देते हैं । जगतमें न्‍्यावका 
साम्राज्य है। जगत्‌ अवाधित कर्म-विपाक-सिद्धान्तते अथवा नेतिक नियसमेसे 
बेंघा हुआ है अथवा इंइवर न्याय-तत्वोंकी मंगल-मूर्ति है, इन तक्त्वोंपर 
आधारित घर्म सुधेर हुए मानव-समाजमें ही प्रतिष्ठा पाये हुए दिखते हैं । 
एक समय जो मानव-समाज नेसर्गिक भौतिक शक्तियोंमें देवताका आरोप करके 
भक्ति करता था, वद्दी कालन्तरमें विकासकी ऊँची सीढ़ीपर चढ़ जानें पर आधि 
तारिवक और नेतिक स्व॒रूपके आध्यात्मिक देवताओंकी उपासना करने लगता 
है । इस तरहका स्थित्यन्तर कुछ समाजोंमे बहुत विलम्बसे हुआ और कुछ समाजों में 
जल्दी हो गया। परन्तु इन स्थित्यन्तरोंमें उत्च और उज्क्तर इस तरहकी तरतमता 


१४ डिन्द घमेकों समीक्षा 


ठहराई जा सकती है। वेदिक साहित्यके और यूनानी कथाओंके देवता भौतिक 
आाक्तियोरमं आरोफ्ति चेतन व्यक्ति थे | अनेक-देव-वादमेसे ही एक-देव बाद 
अथवा ब्रह्मनाद हिन्दुओंके, पाश्चात्योंके और मुसलमानोंके घमें प्राचीन समयमें 
उत्पन्न हुआ। इस पटस्िल्यन्तरदी जद़में सामाजिक स्थित्यन्तर है, यह 
चात इतिहाससे सहज ही समझमे आ जाती है। इस दृष्टिसे क्रिववयन 
और मुस्ल्मान-धर्मके इतिहासकी पाश्चात्य इतिहासशोने बहुत अच्छी मीमासा 
की है। यूरोप औद्योगिक क्रान्ति होंनेपर पूँजीवादी समाज-स्थिति उसपन्न हुई । 
उसके साथ ही क्रिश्चियन धर्ममें भी परिवर्तन हुए। इ परिवत्तनकी मीमाता 
मेक्स बेबर और टॉनीने बहुत उत्तम रीतिसे की है । 


गण-घर्म, राष्ट्रधरम और विश्व-घर्म इस ऋमसे संसारकी घर्म संस्थाओका 
बिकास हुआ है ( जिस समय मानव-वश घुमक्कद अथवा अशतः स्थिर 
टोल्योंकी अवस्थामें रहता है उस समयके घर्मकों गण धर्म ( 08] 
#शॉंध्णा! ) कहते हैं | प्रत्येक गोलीका घर्म भिन्न होता है । जब ये मानव 
समूह्ट किसी एक ही स्थानपर स्थायी रहने लगते हैं तब एक राष्ट्रका निर्माण 
होता है और इस प्रकारके अनेक राष्ट्रोंके मेलसे नबीन राष्ट्र धर्म (९७४079) 
॥शोष्टा0 ) बनता है | प्राचीन मारतका वेदिक धर्म और यहूदी धर्म इसके 
उत्तम उदाहरण हैं। बौद्ध धर्म उदयसे विश्व-धर्म अस्तित्वमें आया। जब 
खुश्की ओर समुद्री मार्गोस एशिया, यूरोप तथा आफ्रिकाके समाजोंका 
यातायात और व्यवहार बढ़ा और इसके कारण मानवताकी एकताका 
सन्से पहले अनुभव हुआ, तब मानवतामूलक विश्व-धर्म उत्पन्न 
हुए । उनमें बोद्ध-घर्म पहला विश्व-धर्म है । कुछ, गोघन्न, जाति, 
देश हृत्यादिको मर्यादाओका त्याग कर सोरे मनुष्योंको निश्ेयसका मार्ग 
यतछानिवाले धर्मको विध्व-धर्म कहते हैं । हिन्दू धर्म ( शैव, वेष्णव आदि भक्ति- 
घर्म ), इंसाई धर्म और इस्लाम घर्म विश्वघर्मके ( []्रांसछा8७) रिशाट्टाणप ) 
ही भेद हैं| ये समीको परमार्थका मार्ग दिखछाना चाहते हैं। इस प्रकार 
गण-धर्म, राष्ट्रर्म और विश्व-धम ये धर्म-सस्थाके सामाजिक अधिष्ठानोंके 
यरिवत्तनकों सूचित करनेवाली सीढ़ियाँ हैं । 


अम-खमीक्षाकी शूमिका श्ष्‌ 


आधुनिक घर्म-समीक्षकोंके विचारोंके अनुसार धर्मका विकास निश्चित करनेके 

दो प्रमाण हैं| पहला अमराण यह है कि इतिहासके 

घर्म-बिकासके किसी विशेष कार-सखंडके मनुष्यको जगत्‌ और जीवन- 

जशापक विषयक जो विशान ( 85अ00080 70४९8 8० ) 

और उस विशानके आश्रित संस्कृति मिलती है, उस 

काल-खंडके धर्म-विचार उसीसे मिलते जुल्ते होने चाहिए, विलंगत नहीं । दूसरा 

प्रमाण यह है कि उस विशिष्ट काल-खंडके मनुष्य-समाजकी जो सांस्कृतिक 

प्रगति होती रहती है, उस संस्क्ृतिकी प्रमतिको और उच्च सामाजिक जीवनको 

पुष्ट करनेवाली और प्रेरणा देनेवाली शक्तिको उत्पन्न करनेवाला बह कार्य 
होना चाहिए । 


अब थोड़ेमें यह बतलाया जाता है कि विशानका घर्मके साथ क्या संबंध है। 


प्रत्यके समाजका आघ्तिज़ विज्ञानपर आधारित होता है| वस्तुओंका वास्तविक 
कार्य-कारण-भाव समझे बिना उनका ठीक ठीक उपयोग होता ही नहीं | वास्‍्तविक 
कार्य-कारण-भावोंका व्यवस्थित किया हुआ शान ही विशान है । यद्द विशान 
जितना उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है, संस्कृति भी उतनी ही उत्कृष्ट अथवा 
निहुष्ट होती है । क्योंकि अन्त्बाह्य शक्तियोंका उपयोग करनेकी करा ही 
संस्कृति है। जिस समाजकी धर्म-कल्पना जितनी ई। विशानके अविरुद्ध होती है और 
विज्ञाना अत संस्कृतिकी पूरक होती है, वह समाजकी प्रगतिके लिए. उतनी ही 
उपकारक होती है। उसकी सामाजिक उपयुक्ततास ही उसका अ्रेष्नच और 
कनिष्ठत्त निश्चित होता है। अनेक-देव-बाद, ब्रह्म-वाद आदि धर्म-कल्पनाओंका 
अर्थ इसी दृष्टिस जॉँचना चाहिए । 


सश्टिकी विशिष्ट घटनाओंके कार्य-ऋरण-भावकी उल्झनको सुलझानेके लिए 
जो चेतन शक्ति कल्पित की जाती है वही देवता है। आँधी, झंझा, मन्द समीर, 
लू, बर्फीली हवा, नावके अनुकूल अथवा प्रतिकूल बायु-प्रवाह आदि घटनाओं में 
किसी न किसी चेतन-व्याक्तिका हाथ है; मनुष्यकी इस कह्पनाने वायु देव- 
ताको जन्म दिया। सष्टिकी ऐसी ही घटनाओंकी काल्पनिक अथवा भ्रान्तिमय 
उपपत्तिस देवता सिद्ध होते हें जिनका कि वाध्तबिक रीतिसे स्पष्टीकरण नहीं 
होता । जितने देवता हैं उतनी ही ज्रान्तियों हैं। एक-देव-वादर्म तेतीस करोड़ 
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आलन्तियोमेंसे आयः समी आन्तियोंका निरास हो जाता है। एक-देव-बाद और 
बरद्म-परिणामवादम यही अन्तर है। अहार्परेणामबादके अनुसार विश्वके 
कार्य-कारण-भावमें किसी सचेतन व्यक्तिका द्वाथ नहीं हे | देव यदि हुआ भी 
तो वह विश्वते अलग, विश्व-प्रकृतिते निशछा नहीं होता | इसलिए एकेश्वर- 
वादकी अपेक्षा अहपरिणामवाद विशनके अधिक निकट है। क्रिश्वियन और 
इस्लाम घर्म एकेश्वरवादी हैं और उपनिषद्‌ तह्मपरिणामवादी । सत्परिणतिवादी 
औपनिषद्‌ धर्म क्रिश्चियन और इस्झाम-धरंकी अपेक्षा अधिक विकसित है | 
क्यों कि वह विजञान-दाशिके अधिक अनुकूल है। भौतिकवादी विचार-सराणिसे 
जो धर्म जितना ही दूर होता है बह प्रगतिसे उतना ही दूर होता है । 

इध दृष्टिसे, हेगेलने हिन्दू-घर्मके विषयमें जो अपना मत दिया हे वह कितना 
गलत है, यह अच्छी तरह बतलाया जा सकता है। हेगेल अपने घर्म-दर्शनर्मे « 
कद्दता है कि हिन्दुघम क्रिश्चियन-धर्मकी अपेक्षा नीचे दर्जेका है| क्‍यों कि 
क्रिश्चियन-घर्मका. ईश्वर-तत्व मुख्यतः चिन्मणय आत्मरूप विचार-शील 
(8ए४४६ ) है और हिन्दू-धर्मका अक्म द्रव्य-रूप ( 8008६8706 ) है। 
उपनिषदोंम कहा है कि सृष्टि जिससे उत्पन्न होती हे, जिसमें विलीन हो जाती 
है, वह त्रह्म है । इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म द्रव्य है। बहाममें आत्मत्वकी 
कल्पना करनेवाला क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है। क्रिश्वियन धर्म कहता है कि 
देवने जगत्‌ बनाया। वह यह नहीं कहता कि देवसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ | हेगेलका 
यह कहना ठीक नहीं है। क्‍यों कि जो घर्म कहता है कि देवने जगत्‌की रचना 
की, वह विशानसे दूर है, रचनावादी हे । 


कोई भी विचार या आचार हो, वह जितना ही विशानपर श्रतिष्ठित होगा 
उतना द्वी उन्नत होगा ! जो वैद्यक विद्या रोग्रोंक निदान और चिकित्खामें मंत्र, 
तंत्र, जादू, आदि देवी क्रियाओंका और अदृष्ट अलौकिक देवी अथवा राक्षसी 
शक्तिकी कल्पनाका उपयोग ज्यादा प्रमाणमें करती है, वह अनाड़ी और जंगली 
है | इसके विपरीत जिस वेयक विद्यार्मे द्रव्य-गुणोंका अथवा भौतिक वस्तुओंका 
कार्य-कारण-भाव समझकर अथवा शरीर और आप्षपासके भौतिक विश्वकी 
किया-प्रतिक्रियाओंके नियमोंपर ध्यान देकर निदान और चिकित्सा की जाती है, 
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वह सुधरी हुई और उन्नत होती है। सूर्य-चनद्धरका उदय-अस्त,ऋतु-चक्र, भूकम्प, 
पर्जन्य, नदियोंके पूर, सूर्य-च्ध-अइण, चन्द्रमाकी क्षय-वृद्धि, सृष्टिकी इन सक 
उथलू-पुयलोंका देवी कार्य-कारण-माव घर्म-विया बतछाती है। इसलिए भौतिक 
कार्य-कारणभाव बतलछानेवाले बिशान धर्म-विद्याकी अपेक्षा लेष्ठ हैं। अदृष्ट 
कर्म-विपाकपर आश्रित मन्वादि स्म्रृतियोंके कानूनोंकी अपेक्षा कौटिल्यादिके 
अर्थ-शात्रोंके दृष्ट-मूलक कार्य-कारण-भाबोंपर आश्रित कानून उच्च हैं। मनुध्यका 
सुष्टि-विषयक शान जितना ही बढ़ता है उसकी सत्ता भी उसी परिमाणमें 
सृष्टिपर बढ़ती है। जब सष्टिपकी सत्ता बढ़नेके अनुकूल समाज-रचना होती 
है तब समाजकी पारलाीकिक अहृष-बादी, देव-बादी और देव-बादी विचार-सरणि 
क्षीण और मर्यादित होती जाती है। घर्मका महृत््वपूण आधार परलोक, 
अदृष्ट और अलोकिक दिव्य-दक्तिकी कल्पना है। यह आधार जितना. ही 
बढ़ा होता है, अज्ञान भी उतना ही बड़ा होता है | जिस परिमाणमें संस्कृतिके: 
आचार-बिचार उपयुक्त कल्पनापर खड़े किये गये द्वोते हैं उसी परिमाणमें 
वह्ट संस्कृति पिछड़ी हुई होती हे । 
आधिमौतिक और आध्यात्मिक संस्कृति और धर्मके पारस्परिक संबंधको 
समझनेके लिए यहाँ बहुत संक्षेप संस्कृतिका स्वरूप 
संस्कृतिके बतत्यया जाता है। आध्यात्मिक और आधिमौतिक 
स्वरूप शक्तियोंकों सामाजिक जीवनके उपयुक्त बनोानेड्ी 
कलाको ही संस्कृति कहते हैं। स्वयं मनुष्य आध्या- 
त्मिक शक्ति है और उसके चारों ओरका विश्व आधिमौतिक शक्ति है। 
मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको कार्यक्षम बनाता है, विकारोंपर काबू पाता 
है, विचारोंकी अर्थात्‌ ज्ञानकी वृद्धि करता हे, बुद्धि, भावना और 
आकांक्षाओंको प्रगल्म तथा सूक्ष्म बनाता है। इसीको आध्यात्मिक संस्कृति 
कहा जायगा। नीति, सौन्दर्य, सत्य, न्याय, ध्येय, श्रेवस्‌ आादि संशाओंसे 
जिनका बोध होता है, उनका इस आध्यात्मिक संस्कृतिसे संबंध है । 
कायदे-कानून, धर्म, साहित्य, शास्त्र, विशान, समाज-बव्यवस्था, और राज्य- 
पद्धतिका आध्यात्मिक-संस्कृतिमें अन्तमोव होता है। भोतिक-संस्कृतिका अर्थ है 
मनुष्यके चारों ओर फैले हुए विश्वका समाज-जीवनके अनुकूल रूपान्तर । 
२ 
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भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, घातु, वृक्ष, वनस्पति, पश्च इत्यादिके रूपमें 
चारों तरफ फैली हुई अनन्त-सष्टिको उपयोगी बनाना, शिकार, जहाजरानी 
कृषि, पशु-पालन, धातुओंके हथियार बनाना, भाफ ओर बिजलीके यंत्र बनाना 
आदि क्रियाओंका भौतिक संस्कृतिमें अन्तर्भाव होता है । भौतिक संस्कृति और 
आध्यात्मिक संस्कृतिके बीच प्रथकृता बतलानेवाली रेखा खींचना कठिन है । 
इसका कारण इन दोनोंकी परस्परावलूम्बिता है और ये एक दूसंरेसे मिली हुई 
हैं | आधिमौतिक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृतिका आधार है। आसपासके 
जगत्‌का उपयोग करते करते ही मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका विकास होता 
है । मनुष्योंके अत्यन्त गहरे नेतिक संबंधघोंका आधार भी मौतिक होता है। पति 
और पत्नि, माता ओर पुत्रका सम्बन्ध अत्यन्त स्लेहका होता है। परन्तु उनका 
प्राथमिक कारण भौतिक होता है । मनुष्य मनुष्यके बीचके सोरे संबन्ध साक्षात्‌ 
अथया परम्पराते समाजकी भोतिक आवश्यकताओंकी ब्यवस्थापर ही अधिष्ठित 
हैं। गीताकी आसुरी सम्पत्ति और देवी सम्पत्ति, मनुके वर्णीभ्रम चर्म अथवा 
अस्तेयादि धर्मोका समाजके भोतिक जीवनकी व्यवस्थांस सम्बन्ध रहता है। जिस 
मानव-समाजकी भौतिक संस्क्ृति जितनी सुधरी हुई होती हे, उसकी आध्यात्मिक 
संस्कृति भी उतनी ह्वी सुधरी हुई होती है । इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण 
नहीं है और न हो सकता है कि किसी समाजका अध्यात्म तो ओष्ठ हो और 
भौतिक जीवन कनिष्ठ । 


अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवैजशानिक बो आस ( 8088 ) ने संस्कृतिकी त्रिपुटी 

बतलाई है * ( १) मनुष्य और निसर्गका सम्बन्ध 

अमेरिकन शास्त्रियोंकी ओर निसर्ग-विजय | ( २) मनुष्य मनुष्यके दीचके 

संस्कृति को व्य(रू्य[ संबंध अथवा सामाजिक सम्बन्ध । ६ ३ ) मनुष्यके 
अम्तःकरणकी क्रियाप्रतिक्रिया । 


(१ ) मनुष्य और निसर्गके संबंधके कारण अथवा निरर्गपर विजय ग्राप् 
करनेके कारण जो संस्कृति निमोण होती है उसके अगणित भेद हेंः--अन्न 


# (जछ्रशह 47707ण०2४ए 79७. 4-5 #%००+४ए #ब्राड़ 
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पैदा करना, उसकी रखवाली करना, एह, पद्च, वनस्पति, ऋतु-चक्र, वायु, 
वर्षो इत्यादिसि बचनेकी ओर उनपर अधिकार रखनेकौ पद्धति । (२) 
मनुष्य मनुष्यके बीचके संबंध :--कुद्धम्ब, गण, बे, जाति, उच्च-नीच श्रेणी आदि 
भिन्न मिन्न सामाजिक गुटोंके अन्तर्गत और बाहरी संबंध, ज्री-पुरुष तरुण-बुद्धके 
सम्बन्ध, समाजके राजश्वीय और धार्मिक संगठन, युद्ध और शान्ति कालके 
समाज-संबंध । ( ३ ) मनुष्यके अन्तःकरणकी क्रियाप्रतिक्रिया :--हसमें पहले दो 
तरहके संदंधोंके कारण अन्तःकरणपर होनेवाली प्रतिक्रिया आती है | शान, 
विचार, भावना, अपेक्षा, आकांक्षा और प्रत्यक्ष प्रथश्य यही वह अतिकरिया है। 
बौद्धिक और भावनात्मक मनोव्यापारका इसमें अन्तभोब होता है। शास्त्र, नीति, 
कडा, सोन्दर्य और धर्मका इसमें समावेश होता है। मनःकल्यित मूल्योंका भी 
इसमें अन्तभाव होता है | 


ब्रोआसने संस्कृतिके दूसरे और तीसरे संपुटमें घरकी गणना की है । 
संस्कृतिके गति और इतिहास हैं| इसलिए धरे भो गति और इतिहास हैं। 
इसलिए धर्मेतिहासके ठिद्धान्त समझ लेनेके लिए समाज और सामाजिक 
संस्थाओंके परिवरत्तनके सिद्धान्त समझ लेना आवश्यक होता है। उसके 
लिए. संस्कृतिके सबोगका प्रथक्‌ प्रथषू और एकसाथ अध्ययन करना 
आवश्यक हे । 


संस्क्ृति केसे बढ़ती है, यह एक त्रिवाद-ग्रस्त विषय है। इसमें दो सम्प्रदाय 

हैं .। पहले सम्प्रदायके पुरस्कर्ता टायडर, सर जेम्स 

संस्कृतिको फ्रेज और अनेक अन्य ख्यातनामा इतिहासश्न हैं | 

बाढ़ यह सम्प्रदाय कहता हद कि प्रत्येक समाजकौ संस्कृति 

सामाजिक आवश्यकताओंसे उत्पन्न हुई है। इनमें आत्प- 

रक्षण, सन्तानोषादन और रुन्तान-संवर्द्धन यह पहली आवश्यकता है। ये आव- 
श्यकताएँ, लगातार बढ़ती ही रइती हैं और वे बढ़ती २इती हैं इसलिए समाज और 
संस्कृति बढ़ती है । यदि किसी कारणसे यह बाढ़ रुक जाती है तो समाज और 
संत्कृतिमं भी रकावट आ जाती है | दूसरा सम्प्रदाय इलियट स्मिथ आदि ब्रिटिश 
संशोधकों और कुछ जर्मन-आस्ट्रियन पंडितींका है। यद सम्प्रदाय कहता 
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है कि विशिष्ट राष्ट्र ही ऊँच दर्जेकी विशिष्ट संस्कृति उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं। 
दूसरे राष्ट्र या समाज संस्कृति उत्पन्न करनेवाले राष्ट्रोंकी संस्कृति स्वीकार 
करके सुसंस्कृत होते हैं, इससे संस्कृतिका प्रसार और विनिमय बढ़ता है । 
ध्मिथके मतसे मूल संस्क्ृति इजिप्टरम प्रगल्भ अवस्थाको पहुँची | कृषि, व्यापार, 
स्थापत्य, राज्य, धर्म-संस्था, पुरोहित-वर्ग, लेखन, जहाज॒शनी, मुद्ध-कछा इत्यादि 
स्वरूपकी संस्क्रति पहले इजिप्टम ही बढ़ी । इस संस्क्रतिने सोरे जगतूपर 
आक्रमण किया और इसीसे जगत्‌ पहली बार सुसंरकृत छुआ । जमन-संशोधक 
कहते हैं कि मूलम आठ प्रकारकौ संहकृतियोंका उदय हुआ | आज सारी 
मानव-जाति कम ज्यादा परिमाणम उन्हीं संस्कृतियोकि विनिमय, सम्मिश्रण, 
आक्रमण और संघर्षसे प्रकाशित है। 


इन दोनों ही सम्प्रदायोंमें ऐतिहासिक सचाई है | दूसरा सम्प्रदाय संकुचित 
दृष्टिका है। यह कुछ थोड़े-से मानव-समूहोंको ही महान्‌ संस्कृति उसन्न करनेका 
अ्रय देता है। यह आग्रह-पूर्वक कहता है कि थोड़े ही मानव-समूइ उच्च संस्कृति 
निर्माण कर सकते हैं । पहला सम्प्रदाय अधिक युक्तियुक्त है । सभी मानवन्समूह 
योग्य परिस्थिति मिलनेपर महान्‌ संस्कृति उत्पन्न कर सकते हैं और अढ़चनें 
आनिपर पिछड़ जाते हैं । संस्क्ृतिकी प्रगतिके मर्यादित ओर संकुचित लक्षण 
लेकर ही दूसरा सम्प्रदाय संस्कृतिकी मीमांसा करता हैं। जब कि पहला 
सम्प्रदाय संस्कृतिकी अनन्त वृद्धिकी शक्यता इतिश्सके गहरे अवलोकन सिद्ध 
करता है ओर पिछड़ी हुई तथा आगे बढ़ी हुई मानव-जातिका भव्य 
भवितब्य प्रकट करता है | प्रमतिकी अखंड प्रेरणा उसीसे मिलती है। दूसरा 
सम्प्रदाय ऐसे ऊँचे वर्गकी अप्रत्यक्ष रूससे तरफदारी करता है जो कि झतार्थ 
हो चुका हे और जिसने घन और सत्ता सम्पादन कर ली है। दूसरे सम्प्रदायका 
इतना ही मुद्दा ग्रहण करने योग्य है कि संस्कृतिकी बाढ़ विनिमय, सम्मिश्रण 
और संघर्षते हुई हे। परन्तु संस्क्ृति-शद्धिका यही एक कारण नहीं है। 
संस्कृतिकी मूल प्रेरक सामाजिक आवश्यकता दी है। सामाजिक आवश्यकताके 
कारण ही समाज स्थानान्तर करते हैं, एक दूसरेपर आक्रमण करते हैं, एक 
वूसरेकी संसक्ृतिको मिला डालते हैं अथवा सक्‍तः ही एक दूसरेंसे मिल 
जाते हैं । 


अम-समीक्षाकी भुमिका भूमिका र्ई 


जमनीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ओस्वाल्ड स्पेंस्डरने अपने ' पश्चिमका पतन * 
( [%७ त०८०॥३॥० ण॑ (४७ ५४०४४ ) नामक विशाल 
देधवादी और ग्न्थंम प्राचीन और अर्वाचीन सभी संस्कृतियोंकी 
आत्मधादी सम्प्रदाय आलोचना की है। उन्होंने बतलाया हैः-संस्कृतिके दो युग 
हैं प्राथमिक और उच्च | प्रत्येक संस्कृति मानव-समूहके 
अन्तरमें रहनेवाले आत्माकी जाग्तिसे निर्माण होती है ।+ उसके पहले यह आत्मा 
प्राथमिक संस्कृतिकी ((2वध/70 ()प्रप्ा७) बाल्शि अवस्थामें चिरकालसे 
सोये हुए मानव-समूहोंमें स्वस्वरूपमे छीन हुआ रहता है। यह आत्मा उस 
अव्यक्त, निराकार, दिकालातीत, अमर-स्थितिंसे बाहर आकर व्यक्त, साकार, 
दिकालबद्ध, सान्‍्त और मर्त्य बनता है । किसी विशेष भू-प्रदेशमं शी उत्की जहें 
एक विशालवृक्षके समान जमी हुई होती हैं। इत व्यक्त स्थितिमें आनेपर उसकी 
सम्पूर्ण बाढ़ होती है। उसकी सारी शक्तियाँ विकसित होकर जब समास. हो 
जाती हैं तब बह मर जाता है । उसकी शक्तिका विकास ही समाजकी 
अनेक जमातें, भाषाएँ, साम्प्रदायिक श्रद्ध, कलाएँ, राज्य और विज्ञान हैं । 
इस आत्माहीको संस्कृति-पुर्व कहना चाहिए । यह सरकर अपने मूल 
स्वरूपमें विलीन हो जाता है । इस संस्कृति-पुदुषका पूर्ण आविष्कार ही 
संस्कृति है । प्रत्येक संस्कृतिका आत्मा भिन्न होता है। भारतीय, चीनी, 
मिसरी, सुमेश्यिन, भ्रीक, यहूदी, अरबी, पाश्चात्य आदि प्राचीन और अर्वाचीन 
सभी संस्कृतियोंका आत्मा निराला है। इन आत्माओंकी प्रत्यगावश्या है 
जंगली अवस्थाकी गण-संत्कृति ( ॥%0श४ ।0ए8 ()]६७7/७ ) | इने 
आत्माओंका उन्मेष है जयतकी भिन्न मिन्न उच्च संस्कृतियाँ | यह अत्यन्त अगम्प 
है कि इन आत्माओंमें प्रकट होनेकी स्फूर्ति कब और केसे होती है। मिस 
तरह बीजमें अंकुर फूस्ते हैं और कोंपल निकलती है उसी तरह 
इनका आतिर्भाव होता है । वसस्त, प्रीष्म, शरद्‌ और क्िशिर अथवा कुमार, 
तब्ण, प्रौढ़ और वृद्ध इन चार अवस्थाओंमेंसे आत्मा खाते हैं| : आउत्माकी 
प्राथामिक स्फूर्ति अर्थात्‌ वसन्‍्त; इसमें नेसर्गिक अवृत्तियोंके खूब बौर लगते हैं 


उल्लंलक मुहर करननस+न 
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लड़नेकी ओर रक्तकी प्यास बढ़ती है, काव्य-सय प्रतिमा जाम्रत हेती है, 
विश्व-व्यापी भावना उल्लसित होती है, इंश्वरीय साक्षास्कार होता है। महा- 
काव्योंकी रचना इसी समय होती है। जानकारीकी प्रमल्‍मता अर्थात्‌ ग्रीष्म | 
इस समय नागरिकता आने लगती है। आम-जीवन नागरिकताका आशित 
बनता है। मूर्ति, स्थापत्य, चित्र, संघटित घर, पविन्नताड़ी भावना, गणित, 
ज्योतिष, वाद-कुशलता, वक्‍्तृत्व आदिको महत्व प्राप्त होता दे | जिसमें सारी 
बोदिक क्रिया परिपक्व और फ़लित होती हद वह हे शरद्‌। शरद्‌ अर्थात्‌ 
फल-संगरइ-काल | यह युग बुद्धिवादी और तत्व-ज्ञानश्रधान द्ोता है। इसमें 
विविध विशान निर्माण होते हैं, दशनोंकी रचना होती है, समस्त पुरानी 
परग्पराका संशोधन होता है, धन और विज्ञानकों प्रतिष्ठा मिलती है। शिक्षिर 
अर्थात्‌ जढ़ता | इसमें सारा ही जीवन जमने लगता दै, अहंकारका लेप होने 
छगता हे, अराजकता फेल जाती है । विश्व-बन्धुत्वकी वृत्ति बढ़ती है, 
घर्म नीति-प्रधान बनता है, दृष्टि जड़वादी हो जाती है, भ्रद्धा गोण और 
बुद्धि श्रेष्ठ ठहरती है, उदासीनता, निवात्ति और उपेक्षासे विचारोंमें जड़ता आ 
जाती के | यंत्रों और धनकी महिमा बढ़ती है, घटपटकी शान्दिक चर्चा बढ़ 
जाती है । 


प्र्येक महान्‌ संस्कृति इन चार अवस्थाओंमेंसे गुजरी है। इन चार 
अवस्थाओंमेपे गुजरनेपर उस संस्क्रतिका कोई महान्‌ भविष्य ही नहीं रहता। 
उसके बाद उस संस्कृतिके लोग या तो सारे जगतमें फेल जायेँ या अपनी ही 
जराइपर अपनेको मूढस्थितिमें गाड़ रखें | स्पेंग्डरके मतसे जर्मनोंको छोड़कर 
शेष हिलू, मुसलमान, चीनी, यूरोपियन, अमेरिकन, मेक्सिकन आदि लोगोंका 
आगे कुछ मी भवितव्य नहीं है | हिन्दू, मुसलमान और चीनी लोगोंको 
तो आगे किसी न किसी अन्य राष्ट्रकी गुल्ममीमें ही रहना पड़ेगा । दुर्देवने उन्‍हें 
पूरी तरह निगल लिया है । 


मानव-संस्कृतिका प्रत्येक आत्मा- संस्कृति और भौतिक सुधार ये दो रूप 
घारण करता है | उनमें क्रम है। पहले संस्कृति ( (!०४एा७ ) और फिर सुधार 
( 0ज॑॥।2०४०7 ) । उंस्कृतिमे काव्य, घमे, कायदे-कायून, राज्य, अमुत्य, 
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प्रष्ठ-कनिष्ठ-माव, आाशा-पालन, भ्रश, मंत्र, प्रार्थना, नाव्य, संगीत आदिके रूपोंमे 
जीवन-स्फूर्ति प्रकाशित होती है। सुधारके ग्रुगर्मे स्फूर्ति मन्द हो जाती है। विशाम 
और यंत्र, अर्थ और स्वास्थ्यकी तरफ प्रड्कत्ति होती है। रूक्ष बुद्धिबाद, 
ब्यक्ति-स्वातंत्य, समता, उदारमतबाद, प्रजा-सतसा आदि ढीले विचारोंका उफान 
आजाता है। भावना ओर श्रद्धा, निष्ठा और आशा-पालन, संगठन और 
कार्यदे-कानन, इनका लोप होने लयता है, पर्यक-पण्डित चमकने लगते हैं, जीवन 
थीज जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, सवोग वधिर--शववत्‌ हो जाता है। 
स्पेग्लरने यह संस्कृति-मीमांसा गूढवाद ( रहस्यघाद ) पर खबी की है और 
पुरुष-सूक्तमें* प्रकट की हुई विराट पुरुषकी कह्पनाका ही अधिक उत्तस 
रीतिसे और बिस्तारपूर्वक परिष्कार किया है। उसने जिस संस्कृति-पुरष अथवा 
समाज-आत्माकी कल्पना की दे वह एक काव्यमय कल्पना-निर्मित गृढ़-सत्य 
है | शा््रीय जॉँचकी कसोटीपर बह खरा नहीं उतर सकता । यूरोपकी लामन्त- 
शाही समाज-रचना नष्ट होकर उसकी जगइपर जो पूँजीवादी समाज-रचना खड़ी 
हुई, उसकी कार्ल-मार्क्सन जो ऐतिहासिक भोतिकवादसे उपपत्ति बिठाई 
है उसकी सवोगीण तक-झुद्धता और प्रमाणपूर्णतापर विचार करते हैं 
तो वुलनामें स्पेंग्ठरकी मीमांसा गृढ़, अल्य्ट और अव्यक्त कब्पनाका 
विल्यस ही मादूम होता है | वह स्वयं ही कहता है कि विशान और ब़ुद्धिवाद 
अवनतिके छक्षण हैं। इसीलिए यह मीमांसा शास्त्र-पद्धति तक नहीं पहुँच सकती। 
स्पेंग्लर जमन नाजियोंका मुख्य तत्त्व-वेत्ता माना जाता है, इसलिए, यहाँ उसके 
तत्व-श्ञानका सार थोड़े शब्दोंमं दे दिया गया। 
मानव-जाति-शाजशोने मानव-समाजकी संस्कृतिका अभ्यास करनेके लिए तीन 
मुद्दोंका खुल्मसा करनेका प्रयत्न किया हैः -- १ मानवे- 
सम्राज्ञके परि- तिदासकी रचना। २ ऐतिहासिक घटनाओंके विशिष्ट 
बतेनका शास्त्र रूप ( (9७०७ ) और उन विशिष्ट रूपोंका क्रम । 
(8०2ंग ३ ऐतिहासिक घटनाओंके परिवर्तनोंकी  गतिका 
70एप्रद्लाता८8 ) शास्त्र ( [0ए॥87॥708 ) | इस समय जो मानवेतिहास 
उपलब्ध है उसका, ऐतिहातिक विशिष्ट घटनाओंका, 
उन घटनाओँके ऋ्मका ओऔर प्रेतिहासिक :परिषर्सनोंकी अतिके शास्तरका 


* ऋग्वेद १००९०, बाजसनेयी संहिता अ० ३० 











५8 दिन्कू घमेकी समीक्षा 


निरूपण करनेका जिन पाश्चात्य समाजशास्त्रशों और इतिहासशोंने प्रयत्न 
किया है, उनमेंसे प्सिद्ध समाज-शात्नश कार्ं-माक्सने इतिहासके गतिशासत्रका 
सिद्धान्त बहुत अच्छी तरइसे डपपादित किया है। उन्होंने अपना सिद्धान्त 
अर्थःशास्रकी समीक्षाकी ग्स्तावनामें ( [007८० 40 ()5रह्न॑तुप९ 0 
7०॥४0७| ९९०४००४४ ) और " कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो ' ( (!0ए7परयां&४ 
३(७0800 ) में दिया है। उन्होंने समाज-रचनाके दो पहलू बतलाये हें, 
एक तो समाजकी भौतिक नींव (7007020# 07), अधिष्ठान अथवा अधिकरण 
और दूसरा समाजका आध्यात्मिक प्रासाद ( 8ि0एछ/ 8%एछा० )। 
उत्पादनकी पद्धति और उस पद्धतिस उत्पन्न होनेवाले मानव मानवके सम्बन्ध, 
यह समाजकी भोतिक नींव है। उत्पादनपद्धति अर्थात्‌ मानव-जीवनके लिए 
उपयोगी साधनोंके निर्माणकी पद्धति । उत्पादनपद्धतिकी विशेषतासे समाजभुक्त 
मानवोंके विशिष्ट सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं । उत्पादन-पद्धते और मानव-गुटोंका 
अस्तित्व भौतिक है । अनाज, फल, चद्र, उपकरण, वनस्पति, हृथियार, घर, 
वाहन, पश्च, धातु, बर्तन-मौँड़े, यंत्र आदिके उत्पादन, विनिमय, विभाजन और 
व्यवस्था करनेकी. पद्धतिते श्रम-विमाग बनकर मानव-समाजर्म 
गरुथ बन जाते हैं। उत्पादन-पद्धता और उससे उत्पन्न हुए 
सानव-वर्गोंकी नींवपर ही समाजका आध्यात्मिक प्रासाद खड़ा होता है। 
यह आध्यात्मिक प्रासाद क्या है १ भाषा, विधा, साहित्य, कला, कायदे-कानूम, 
राज्य-प्रणाही ओर धर्म इन सबका, सपुच्चय । मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्ति 
अर्थात्‌ अन्तःकरण, यही इस प्रासादका मुख्य कारण होता है| मानसिक 
मूल्योका ही इसमें अधिक हिस्सा रहता है | बुद्धि, मावना और आकांक्षाका 
ही इससे प्रत्यक्ष विकास हुआ दिखलाई देता है। माक्सका कथन हे कि 
घर्म विशिष्ट परिस्थितियोंके समाजके आध्यात्मिक प्रासादका एक हिस्सा है। 
इस आध्यात्मिक प्रासाद और उसके भौतिक अधिषठानमें अलगाव नहीं होता | 
इनका समवाय-संनिकर्ष है। समवाय-संनिकर्षका मतलब है अनेक वस्तुओंका 
नियमस संभिभ्र अथवा अविलग होकर रहना । 


समाजका भोतिक आभय या अधिष्ठान बदरा कि उसका आध्योत्मिक प्रासाद 
भी बदल जाता है। एक बदत्म कि दूसरा भी बदल जाता है। 


अ्म-समीक्षकी मूमिका श्ष 


उत्पादन-पद्धति और तज्न्य सामाजिक वर्ग-पद्धतिका आध्यात्मिक संस्कृतिके 
साथ आशभयाश्रयीमाव संबंध है | पूर्णताको पहुँचा हुआ समाज ओर 
यूर्णताको पहुँचा हुआ राज्य, यह वास्तविक्तासे रद्दित निरी कल्पना है*। प्रत्येक 
सामाजिक रचना और सस्था विकासकी मात्यकी एक कड़ी है । यह नष्ट होकर 
उसकी जगइपर दूसरी आ जाती है। प्रत्येक स्थिति उतने समय तक ही 
आवश्यक और न्याय्य होती है । एक विशेष काल मयांदाके बाहर उसका अस्तित्व 
अनावश्यक ओर अन्याय्य होता है। नई समाज-रचनाकों मौका देकर पूर्चबर्ती 
समाज-सचनाको नष्ट होना ही चाहिए। जिस तरह पूँजीवादी समाज-र्वनाके 
आनेपर सामन्तशाही समाज-सनाके ध्येय कोहरेके समान फट गये और संस्था 
फूदी हुई नावकी तरह तलीमे॑ जा लगी, उसी तरह पूँजीवादी समाज-रचनाकों 
भी नष्ट हो जाना चाहिए। क्‍यों कि वह सामाजिक प्रगतिमें झकावट डालने 
लगी है और उसकी उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी है प्रत्येक सामाजिक स्थिति 
सापेक्षतासे ही आकयक और न्याय्य ठहरती है। 


जो बात समाज-रचनाको छागू है वह मानवी विचार और क्रियाको भी 
लागू है | कोई भी विचार सम्पूर्ण नहीं होता । विचार सरणि विफासकी निम्न 
अवस्थासे ऊपरकी अबस्थामें जाती रद्दती है। उसमे सम्पूर्णता कभी नहीं 
आती | श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर, इस तरह तासतम्यकी अनन्त परम्परा रहती है । यदि 
कोई हाथ पसार कर झतनार्थ बुद्धिसि यह मानकर कि अब सम्पूर्ण सत्य मेरे हाथ 
छग गया किसी विशिष्ट विचार सरणिका आलिंगन करने छगे, तो वह ठगाये 
बिना न रहेगा। जो बात विचारोंकी है वही भावना और ध्येयकी समझनी 
चाहिए | तत्त्ववेत्ताओंने और धर्म रुस्थापकोंने निःश्रेमत और मोक्ष कहकर जो 
ध्येय ठहरावे थे, वे भी इतिदहासमें बदले हुए दिखलाई देते हैं। उदाहरणके 
तोरपर देखिए कि वर्तमान्‌ शर्ताब्दिमें इस देशर्म राष्टू-बादके आनेपर जो 
राष्ट्रवादी तरब-वेत्ता हुए, उन्होंने 5. मीठमे बतलाये हुए 
बेयक्तिक मोक्षकों तो गौण गिना और यी सारी मोसब-जातिका 
मोक्ष खोज निकाला | इंस तरह जो लोग बेदकौ शाइबके सिद्धान्त 
प्रतिपादन करनेवाल्य मानते हैं उन्हींने गीता हे ठक्ष दिया। 


---+#-+----+-+-_-+- 
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माक्खने मानव-इतिहासके समाजोंकी मिन्न भिन्न मंजिे अथवा विशिष्ट रूप 
और उनका विकास-युक्त क्रम बतलाया है। उन विशिष्ट रूपोंको बतलांति 
समय समाजकी भौतिक अथवा आध्यात्मिक संस्‍्कृतिका एक विवेश्षित एकांगी 
रक्षण लेकर निरूपण नहीं किया, किन्तु भौतिक और आध्यात्मिक संस्कृतिका 
एकत्रित रूप ध्यानमें रखकर समाज-स्वनाके विशिष्ट रूप, उनका क्रम और 
उस क्रमका मूल-गत सिद्धान्त निरूपित किया है। वे रूप और उनका क्रम 
इस प्रकार हैं--पहले गण-रूप साम्यवादी जन-समुदाय ( रिप्रक्रांपर8 
(70ण्राप्रा४# 500७५ ), पितृ-सत्ताक समाज ( 78४ ७९)७) ), 
पुरातन समाज ( #70००॥६ ), सामन्त समाज ( 7४०08। ), पूँजीबादी 
सम्माज ( (70])॥08)800 ) और समाजवादी समाज ( 800०ं8॥800 )॥ 
ये भेद अति सामान्य हैं। इनके अवान्तर अथवा सम्मिश्र मद उन उन भौतिक, 
ऐतिहासिक और परित्थितियोंकी विशेषताते होते हैं | इस तरहके अनेक समाज 
इस पृथ्वीपर भूतकालमें थे और वर्तपान्‌ कालमें मिलते हैं | उपीरेनिर्दिष्ट 
भेदोमें तदनुरूप दी धर्म-संस्थाका विशिष्ट भेद होता है । 


राणरूप वन्य (जंगली) और अर्ड-चन्य प्राचीन समाजोंके अनेक 
अवशेषोंका अध्ययन मानव-जाति-शासख्रश कर रहे हैं । वर्तमान्‌ समयमें 
भी अनेक वन्य और अर्द्ध-वन्य मानव-समूह प्रथ्वी-तलके समी 
खंडोंमे॑ मिलते हैं | शाह्नशोंने उनका भी अध्ययन किया है। 
आफ्रिका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, और एशिया खंडके उच्च-नीच सांस्कृतिक 
सीढ़ियोंपर स्थित मानव-समूहोंके धर्मों और संस्कृतियोंका अध्ययन गत अद्ाईसो 
वर्षोते हो रहा है। उससे यह निश्चय किया जा सकता है कि समाजकी 
मोतिक विशिष्ट रचनापर और योग्यतापर ही धार्मिक संस्कृतिकी योग्यता 
अवलम्बित रहती दे । प्रत्येक समाजके घार्मिक विधि-निषेध, धार्मिक भावना, 
उपासना, कर्म-कांड, उत्सव, यात्रा और देवता आदिका स्वरूप उसके जीवनसे, 
खासकर भौतिक जीवनसे और रचनांस मिलता जुछता होता है । टॉयछर, 
फ्रेक, स्पे्शर, एण्ड्रयू रंग, हुरखीम, मेरेट, मंल्िनोस्की, बेवर, टॉनी, मुखर 
आदिने यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आफिका, हिन्दुस्तान आदि स्थानोंके 
मानव-समूहोंके घर्मोक्ी जाँच करके उनका जो स्वरूप बतव्यया है उससे 
उक्त विधानकी पुष्टि होती है 


भर्म-समीक्षाकी भूमिका श्ऊ 
२ घर्मोत्पत्तिविषयक आधुनिक उपपात्ति 


अथवा 
धर्म-सूल 


समाजमें जिन कारणोंसे धर्म अस्तित्व आता है वे कारण और 
धर्मके बिलकुल आथमिक स्वरूप ही धर्मके मूल हैं । संसारमें 
ऐसा कोई भी पिछड़ा हुआ या सुधरा हुआ समाज नहीं मिलता 
जिसमें धर्म न हो। प्राथमिक परित्थितियोंके प्रत्येक 

जीघनके दो भाग, मानव-समूहमें जीवनके धार्मिक और व्यावहारिक 
लोकिक और . ( 882८०४० 870  ?70/876 ) ये दो विभाग 
अलोकिक . [दिखलाई देते हैं। « वूसरे शब्दोंमें इन्हें अलोकिक 

और स्हौकिक भी कह सकते हैं। ऐसे परम्परागत 

कमंकाण्ड, आचार अथवा नियम अ्रत्येक प्र।थमिक परिश्यितिके समाजमें 
पाये जाते हैं जो पवितन्न ओर पूज्य माने जाकर श्रद्धापूषक आचरण किये जाते हैं 
ओर विशिष्ट विधि-निषेधोंक्ी मर्यादासे बद्ध होंते हैं। इन आचारोंका सम्बन्ध 
रहस्यमय अलौकिक शक्ति, जावूका सामर्थ्य, पाप-पुण्य, आत्मा, भूत-सक्षस, 
पिवर, गन्धवे, यक्ष, देवता आदि कल्पनाओंसे रहता है । यही 
जीवनकी अलोकिक बाजू है। दूसरी लोकिक बाजूस शिकार, बन-संचार 
कृषि, फल-संचय, जहाज़रानो, युद्ध, इथियार बनाना आदि व्यावह्यारिक 
क्रियाएँ आती हैं । विशानम जिस तरहकी बुद्धिका उपयोग किया 
जाता है उसी प्रकारकी चौकस बुद्धि इसमें लगानी पढ़तो है। इस छौकिक 
व्यवहार लोग कार्य-ऋरणके नैसर्गिक क्रमका सक्ष्म निरीक्षण करते हैं । उनका 
नियम-बद्धतापर दृदू विश्वास होता है। प्राथमिक स्थितिके गणोके समान सुघरे 
हुए समाबोंमें भी ये दो तरहके विभाग दिखलाई देते हैं। सुधरा हुआ समाज 
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श्८ हिन्दू धमकी समीक्षा 


अलौकिक विभागको स्वर्गका, मोक्षका, परमार्थका अथवा अध्यात्मका सागे कहता 
है। यह अलौकिक क्षेत्र ही घम-विचारोंका विषय है । 


धार्मिक जीवन व्यावहारिक जीवनमे मिला जुला होता है । व्यावहारिक क्रिया- 
ओके साथ धार्मिक बुद्धि-क्रिया-मावनाओका सम्बन्ध है। इसलिए कितने दी 
घर्मतत्वश सभी मानदी क्रियाआको धममधर्मके क्षेत्र ला छोड़ते हैं | इन तत्त्व- 
केसाओंने यद्यपि सारी मानापेक और शारीरिक क्रियाओंको धर्मसे जोड़ दिया है 
तथापि समाजके सामान्य लोग अलोकेक और ल्लोकिक वस्तुओंकी भिन्न मान- 
कर ही व्यवह्टार करते हैं | कुछ थोड़ेसे ही लोग घाभिक दृष्टिकोणसे सम्पूर्ण जीवनकी 
ओर देख सकते हैं। यइ सच है कि सुधरे हुए समाजके धार्मिक तत्त्व-शानमें 
जगत्‌ और जीवनका सम्बन्ध अलोकिक धार्मिक-तत्त्वके साथ जुड़ा हुआ होता है, 
परन्तु परम्परासे सारा मानव-व्यवहार धमंग्रद्ध है, ऐसी विचार-सरागि उस समाजंम 
सर्व-मान्य होती है, यह नहीं कहा जा सकता | सर्व-साधारण सामाजिक व्यवहारमें 
इस विचार-सराणिक्ों महर्व नहीं मिलता। वन्य समाजमें भी अलोकिक वस्तुओंकी 
कब्पनाके क्षेत्र विभाजित रहते हैं । वन्य मनुष्य भरे यह समझते हैं कि रेत जोतना, 
समयपर बीज बोना, खात डालना, भूमि जलाना, भूमिकी परख करना, फस्तलके 
कौड़े मारना, नौका बनाना, पोंधे छगाना, ढोरोंकी परवरिश करना आदि क्रियाएँ 
धामिक क्रियाओंसे निराकी हैँ! जल बरसानेके लिए, फसल टीक आनेके लिए, 
अतिषृष्टि यालनेके लिए, शमुद्री और खुश्की यात्राके अकाल्पित सेकट टालनेके 
लिए. और संसारकों सुखी करनेके लिए जो धार्मिक विधियाँ की जाती हैं, वे 
निराली हैं । धासिक विधियोका व्यावहारिक कर्मोंसे संबंध भर रहता है । यह 
बात सभी समाजोंपर लागू है । 


प्राथमिक स्थितिके समाजोमें विशान निर्माण हुआ नहीं होता पर्तु विशान- 
निर्माण होनेके छिए. आवश्यक पूर्व तैयारी वहाँ जारी 

छुधरे हुए घमेकी रहती दे । उसकी नींवका डाल! जाना वहाँ शुरू रहता 
पूषे तैयारी है। इसी तरह सुधरे हुए समाजमें जो धर्म-संस्था 
दिखलल्‍ूई देती है उसकी पूर्व तैयारी प्राश्नममिक समाजमें 

होती रहती है। यह पूर्व तैयारी सुधरी हुई घर्म-संस्थाका मूल है । 


धर्मे-लमीक्षाकी भ्रूमिका श्र 


जीवन-संबधी और जगत्‌-संबंधी विशिष्ट तत््य-शान प्रगल्म समाजोंके धर्मकौ नींव 
है, परन्तु प्राथमिक समाजोंके धर्ममें खोर जीबन और विश्वका संकालित बिचार 
नहीं रहता । उस स्थितिके समाजकी शक्ति जीवनकी प्राथमिक जरूरतोंके पूरा 
करनेमें ही ख्वच दो जाती है। उन जरूरतोंको पूरा करनेके लिए जितना 
विचार किया जा सकता है उतना ही वह करता है। उसके प्येय बहुत 
नजदीकके रहते हैं। अन्न, रोग-निवारण, संकट-नाश, सन्तानका उत्पादन 
और उसकी रक्षा, इतनेम दी उसकी शक्ति जवाब दे देती है, उतनेके लिए 
ही देवताओंकी, भूत-प्रेतोंकी अथवा अलोकिक शक्तियोंकी वह आराधना 
करता या सहायता छेता है | उस समय व्यवस्थित तत््व-शाम और पर्मका 
निर्माण नहीं हो सकता; परन्तु उस स्थिति प्रगल्म धर्मोके बीज या मूल दीख 
पड़ते हैं, इललिए उनका विचार करना आवश्यक होता है । 


प्रक्ष होता है कि जब आप हिन्दूघर्मकी समीक्षा कर रहे हैं तब वन्य 
मनुष्योंसे लेकर सुधेर हुए समाजके धर्मोके मूल्गत-तत्वोंका विचार करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ! उत्तर यह है कि हिन्दू-धर्मका स्वरूप अस्पन्त उल्झ्ा हुआ, 
बहुरूपी, ऊँची मीची सतहके सब समाजोंकी धर्म-संस्थाओंसे मेल खानेवाले 
आचार विचारोंसे खबाखच भरा हुआ है, इसलिए उसकी समीक्षा ठीक तरइसे 
करनेके लिए इस चर्चाकी जरूरत है। धमके गद्दन स्वरूपका स्पष्टीकरण उसकी 

जुदी जुदी अवस्थाओंका विचार करनेसे ही होता है । 
मानवी जीवनके दो रूप ( 85760 ) हैं, भौतिक जीवन और 
सामुदायिक जीवन । इस द्विविध जीवनके लिए 
ऐेहडिक आधद्यक- भौतिक ओर सामाजिक शरक्तियोंकी सद्दायताकी 
ताभोंसे धमेकी जरूरत रहती है। मानव जीवनर्में भौतिक और 
उत्पत्ति सामाजिक जहूरतें अत्यन्त अपरिशारय दिखती हैं। ये. 
दो जरूरतें, ये दो इष्ट, धर्मके मूल हैं। इन दो 

जरूरतोंसे घ॒र्मका निर्माण हुआ है | 

(१) भौतिक जीवन अर्थात्‌ शरीर-रक्षण, सचेतन अचेतन वस्तुओंका 
अश्ववा द्रव्य-गुण-कर्मोका इस्द्रियों और मनसे स्वीकार और व्यवस्थित प्रजो- 
स्यादन । यह जीवन भोतिक साधनाधीन ख़ता है। भूमि, अन्न, वनस्पति, 
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आब्छादन, वस््र, यह, ओषघ, शस्र आदिकी जीवनकों जरूरत रहती है ! 
थे साधन, वो, नदी, हवा, उष्णता, प्रकाश आदिके अधीन रहते हैं। इन 
सब वस्तुओंके लिए निरन्तर चिन्ता और झगड़ा करनेमें प्र।थमिक स्थितिके 
सोरे मनुष्य उलझे रहते हैं। निजी मानसिक और शारीरिक सामर्थ्यसे ही मनुष्यको 
इनकी प्राति होती है | सृष्टिके कार्य-कारण-भावके शानकी प्र।सि कर छेमेंसे ही 
बह सष्टिके साधनोंकों प्रात्त कर सकता है। जीवित रहनेके लिए जो प्रयत्न 
चालू हैं उनमें सष्टिके कार्य-कारण-माव समझ छेनेकी ओर मानब-बुद्धि 
स्वमावषतः प्रवृत्त होती है। यह संशोधक-चबुद्धि मनुष्य-जीवनर्म मूलभूत प्रेरक 
शक्ति है। इस भ्रेरणा-शक्तिके कारण ही मनुष्य अमानुष सश्की अपेक्षा श्रेष्ठ 
हुआ है | इस शक्तिके कारण ही वह अनन्त सश्पिपर धीरे धीरे विजय प्राप्त 
करता जा रहा है । 





जब मनुष्य कार्य-कारण-भावकी खोजमे छगता है तब पहले तो 
उसे अपने आसपास होनेघाली ओर अपने देनेदिन-जीवनपर प्रभाव 
डालनेवाली सश्टिकी घटनाओंका वास्तविक अर्थ समझमें नहीं आता। सृश्की 
शक्तियोपर उसकी सत्ता नहीं चलती । सृश्टिकी शक्तियोंपर उसको इतनी सत्ता 
प्राप्त नहीं होती कि वह उससे अपना भविष्य अच्छी तरह गढ़ सके | मनुष्य 
अपनी कक्षात्े बाहरकी निसर्ग शक्तियोंके वास्तविक स्वरूपकी, कार्य-कारण- 
भावकी जानकारी प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। क्यो कि निसर्ग- 
दक्ति उसके जीवनपर अनुकूल और प्रतिकूल आघात करती रहती है। सूर्य- 
चन्द्रका उदय और अस्त होना, उषःकाल, अहण, मेघ, वर्षा, ऋतुएँ, वनस्पतियाँ, 
पद्म-बग, भूकम्प, समुद्री तूफान, अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, झंझावात, संक्रामक रोग, 
तरह तरहको शारीरिक व्याधियां, जन्म, मृत्यु आदिका असर मनपर होता रहता 
है। भय, आननर, विस्मय, विषाद, शोक, प्रतीक्षा, उत्कण्ठा, प्रीति आदि 
सावनाओंका उद्रेक ऐशी ही परिस्थितियोंमें अन्तःकरणमें हुआ करता है। इन 
विचार-विकारोंके अनुभवके संस्कार, उसके टृदयमें गहरे अंकित हो जाते हैं। 
उसे ये अनुभव चैन नहीं लेने देते। उसकी खोज करनेकी वृत्ति जाम्रत हो 
जादी है। चारों ओरकी परिस्थितियोंका कार्य-कारण-भाव जाननेकी उत्कण्ठा बढ़ 
जाती है। उससे अनेक आमास और कल्पना-तरंगे उठा करती हैं | वात्तव-शानता 


अरम-समीक्षाकी श्र 
क्षेत्र अविद्वय मर्यादित होनेके कारण म्रान्त और विपर्यस्त विचार-सरणि उत्पन्न 
होती है। निसर्ग-शक्तिके स्थानमें मन अलौकिक शक्तियोंका ओर ब्यक्तियोंका 
(8पएशपब्वापाओं 4070९8 धातें छश5०7७४४०8 ) आरोप करता है। 
मिसग-शक्तिके कामोंको मन अलौकिक व्यक्तियों या शक्तियोंका चरिघ्न ठहरा 
लेता है । ऊल-जदूल और बिक्षित कल्पनाओंके जाल बुनकर मन संष्टिका 
अर्थ ठह्राता है। 


वास्तविक और लौकिक अनुमवसे बनी हुई कल्यनाओंकी विपर्यस्त रचनासे 
ही मन अलोकिक शक्ति और व्यक्तिकी कल्पना निर्माण करता है । अलोकिक 
शक्ति और व्यक्तिके विषयम बनी हुई कल्पनाओंका यदि प्रथक्‍्करण किया जाय; 
तो उस कल्पनाका प्रत्येक अंश वास्तविक अनुभवसे निर्माण हुई कल्पना ही 
होता है । कवि-कल्पनाओंका प्रथक्रण करनेसे समझमें आ जाता है कि इन 
अलौकिक कत्पनाओंका प्रथक्करण कैसे करना चाहिए। 


उन कल्पित शक्तियों और व्यक्तियोंके विषयमें भय, आरर, शरणागति, प्रीति 
आदि भावनाएँ उल्पन्न होती हैं। पदपदपर असहायता और निराघारताकी 
जानकारी होनेसे मनुष्य ठन शक्तियोंसे सह्दायता लेनेके लिए दो तरहके प्रयत्न 
करता है--एक तो उनको अपने अधीन करनेका अथवा दूधरा उन्हें मना 
लेनेका | इस प्रयत्नको ही धार्मिक कर्म कह्दते हैं। अपने अधीन करनेकी क्रिया 
अथात्‌ साधना और मनानेकी क्रिया अर्थात्‌ आराधना। साधनात्मक क्रियाँम 
जादू ( १६४20॥] 77088 ) और आराधनामें मक्ति मुख्य है । 

यहाँपर जादू शब्दका प्रयोग व्य:पक अथर्मे किया गया है। मन्त्र, तन्न्न, 
यन्त्र, अभिचार, ऊंत्या, जारण, मारण, उच्चायन आदि तन्त्र-शाक्मोंकी 
ओर अयथर्व-वेदकी क्रियाओंका इसमें अन्तर्भाव होता है । वेदोंके बहुत॑स 
बशोंकी जाँच की जाय तो उनमेंकी बहुत-सी क्रियाएँ ऐसी हैं कि उन्हें “यातु * 
बाब्दस बोधित किया जाना चाहिए। वर्षा, घान्य-समृद्धि, पश्चु-द्धि, सन्‍्तान- 
प्रासि, रोग-निवारण, कुडम्ब-आम-देशादिके संकटोंका नाश्च, शत्र-दलन आदि 
साध्योंकी लिद्धिके लिए जो विशिष्ट कर्म क्‍्तल्मये जाते हैं उनका जाइमें 
समावेक्ष होता हे। उन कर्मोके योगसे अद्भृत शक्तियोंपर गृूढ़-रोतिसि अधिकार 
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ग्रा्त किया जाता है। उन शक्तियोंको अपनी इष्ट-क्षिद्धिके लिए काम करनेमे 
प्रवृतत करना, यह इन कर्मोका उद्देश्य होता है । 


आराधना अर्थात्‌ मनको अपने अनुकूल करनेकी अथवा शरण जानेकी 
क्रिया। आराधनाकी जढ़में यह विश्वास रहता है कि अलौकिक शक्तियोंकी 
और व्यक्तियोंकी मौजपर--इच्छापर और कृपापर दृष्टसेद्धि अवलम्बित है । 
पूजा, हवन, नमस्कार, दान, श्राद्ध, जप, प्रार्थना, गुण-संकीरतन, भक्ति आदि 
क्रियाएँ. आराधनाके अन्तरात आती हैं । 


साधना और आराधनाके लिए, कम-काण्ड व्यवस्थित रीतिसे रचा जाता है, 
मन्त्र-तन्त्रके विधान तैयार होते हैं, स्तोज, कथा और पुराण बनते हैं । विशिष्ट 
सम्प्रदाय अथवा परम्परागत आचार निर्माण होते हैं । 


(२) धर्मके साथ भौतिक जरूरतोंका कया सम्बन्ध है और उनसे 
घर्म केसे निर्माण होता है, इसका संक्षेप विवरण किया गया | सामाजिक जीवन 
मानव-जीवनका दूसरा रूप ( 8862७ ) है। मनुष्यकी भौतिक जरूरतोंकी 
पूति उसके साम्रदायिक जीवनम ही होती है। यह सामुदायिक जीवनकी 
आवश्यकता धर्मका दूसरा मूल है। सामुदायिक सम्बन्धकों मानव-जीवनका आधार 
ही समझना चाहिए। विचार, भावना, भाषा, साहित्य, कछा, पोषण-पंरक्षणके 
साधन, आचार और नीति आदि जो कुछ व्यक्तिमें प्रशस्त और अप्रशस्त 
है; वह सथ सामाजिक ही होता है। उसमें व्यक्तिका हिस्सा अल्प रहता है | 
यह सामुदायिक जावनकी संवेदना प्राथमिक संस्क्ृतिके व्यक्तियोंमें बहुत 
तीत्र होती है । व्यक्तिका अहंकार सामाजिक संबेदनामें मिला हुआ 
रहता है । इसका कारण बिलकुल स्पष्ट है। उस समय सारी गुजर-बसर प्रत्यक्ष 
समुदायके आशभ्रयमे द्ोतो हे। आहार और विद्दाके साधन समुदायाश्रित 
रहते हैं । परम्पराका संरक्षण करना जितना जरूरी द्वोता है उतना ही कठिन । 
इतलिए सारी जमातकी जमात परम्पराका रक्षण करनेमे तत्पर रहती है । 
जमातके और व्यक्तिके संकटोंकी जवाबदारीकी भावना जमातमें बहुत ली 
रहती है। अलेकिक शक्तियोंका कोप न हो और उनकी कृपा बनी रहे, इस 
किए. साधना और आराधना, इन धार्मिक कर्मोंकों समुदाय ही अमल 
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लाता है| उस स्थितिकी जमातोंमें सामाजिकजीवनके भले बुरे प्रसंगोंका 
वास्तविक अर्थ समझने की पात्रता नहीं होती | इसलिए उन्हें सामाजिक उथल- 
पुथलके पीछे अलोकिक शक्तियोका हाथ है, ऐसा मालूम होना स्वाभाविक है । 
सामाजिक कर्त्तवत्य अथवा सामाजिक नियम उन शक्तियोंकी भीति या प्रीतिसे 
पाले जाते हैं । प्रत्यक जमातका विशिष्ट देवता होता है। उस विशिष्ट देवताका 
खरूप, उन जमातोंकी विचार-सम्बन्धी पात्रताके अनुसार कल्पित रहता है ॥ 
उनकी विचार-मसामग्री जितनी होती है और विचारोंका संग्रह जितना रददता है 
उतनेपर ही उनका घमम खड़ा किया जाता है। इस धर्ममे गण-जीवनसम्बन्धी 
उन्कट भावनाओंका आविष्कार द्ोता है । जात-कर्म, नाम-करण, अभन्न-प्राशन, 
गण-दीक्षा ( [श मो (.७०९४०४ ), विवाह, अन्त्य-विधि, त्यौहार, मौसमोंके 
उत्सव, सामुदायिक भोज, युद्ध-विजयोत्सव, न्याय-समा, ( 73४8) ()०ए8 ) 
आदि धार्मिक कम सामाजिक भावनाके ही आविष्कार हैं। जमातके नियम 
और आचार पवित्र ( 580/९( ) होते हैं और उनकी पीठपर अलोकिक 
( 87एशशाप्राए)ं ) शक्तियोका अधिष्ठान रहता है। प्राथमिक जमातों 
( एशफांए १९ 8020ग08 ) का यदी विश्वास होता है। सामाजिक जीवन 
घमंका दूसरा मूल है। यह बात प्रायमिक ( ?प708४ए6 ) अथवा सुधेरे हुए 
( (॥श॥2०त ) समान्रोंके धार्मिक जीवनके निरीक्षणसे सिद्ध होती है । 
इसीलिए सामाजिक जीवन जिस परिमाणमें विकसित अथवा अवनत होता है 
उसी परिमाणमें धर्म भी विकसित और अवनत होता है। क्योंकि जीवन 
अनुभवका आधार है ओर अनुमव धर्मका। 
पारलोकिक गतिपर और पारमार्थिक जीवनपर जोर देनेवाले धर्म समाजके: 
इतिह्ासमें देरसे उत्पन्न हुए हैं। पहले तो धर्म ऐहिक 
पारलोकिक घमे- आवश्यकताओंके लिए उत्पन्न हुआ और फिर 
कव्पनाका उदय कुछ समय बाद उसमें पारलोकिक स्थितिको प्रधानता 
मिली । 
मृत्युके अनन्तर जो स्थिति प्राप्त होती है, अथवा इस शरीरसे अलग 
और जगत्से बाइर जो स्थिति होती है उसे पारलीकिक स्थिति समझना 


-# लिश्रेछा०० मिला ह[0ए० धात छि2॥97, 9७, 42. छदलां207 
० 806 56768, 07 हि00७/4807 57007. 
डे 


७ हिन्दू धमकी समीक्षा 


चाहिए. । इस स्थितिकी कल्पना अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुई । 
पहछा कारण,--जीव या आत्मा देहसे निराला है और वह देहके 
विना भी रह सकता है। इस कल्यनाका उदय होनेसे पारलौकैक स्थिति 
ओर पारलछोकिक ध्येयोंकी कल्पना उत्पन्न हुई। दुसरा कारण, -- जब ऐसा 
मादूम होने लगा कि रू धार्मिक मार्गसे ऐहिक साध्य प्रात्त नहीं होते हैं तब 
मनने रूढ धार्मक मा्गके साथ पारलोकिक ध्येयोंका सम्बन्ध जोढ़ रिया। 
तीसरा कारण,-- जिन कामनाओंकी तृप्ति इस जीवनमें होना अशक्य दिखता 
है उनकी तृप्तिेके लिए मनन इस जगतकी अपेक्षा एक और निराला जगत्‌ 
निर्मोण किया | उसीको परलोक कहते हैं। मनुष्यके ऐहिक जीवनकी दुर्बलता 
और विफलतासे परलोकका जन्म होता है और उस परलेकका निर्माण इसी 
जगतकी परिस्थितिके अनुभवंस होता है । अनुभवका क्षेत्र जितना विस्तृत और 
शक्ति जितनी अधिक होती है परलोक भी उतना ही क्स्तित ओर शक्तिशाली 
निम्मांण होता है । प्रत्येक घर्म-संस्थाका परलोक भिन्न प्रकारका होता है, क्योंकि 
अत्येक घर्म भिन्न और विशिष्ट सामाजैक स्थितियोंमें पेदा हुआ है । चौथा 
कारण,-- समाजमें ऐसे बगे उत्पन्न हो जाते हैं कि जिनके हितसम्बन्ध अथवा 
स्वार्थ धर्मकी पारलैकिक विचार-सरणिके आधारपर सुरक्षित रह सकते हैं | इन 
सत्ताधारी उच्च वर्गोंके लिए. लाभकारी समाज-रचनाके प्रचलित निर्बन्ध (],8ण8) 
परमेश्वरके द्वारा अथवा अलोकिक शाश्वत नियमोंके द्वारा निर्माण हुए हैं, ऐसा 
विश्वास कायम रखनेका प्रशत्न अधिकारी गण किया करते हैं। सामान्य जनता 
कुछ कालतक निरुपाय होकर इन निबन्धोंके आंगे छुकी रहती है। जो समाज- 
सना ओर कायदे-कानून उसकी दीनता और अधघःपातके कारण होते हैं, 
डनके आंगे बह ईश्वरीय संकेत समझकर प्रणाम करती रहती है | यह भावना 
बहुत गइरी जमी रहती है कि इस जन्ममें सत्कर्म करेंगे तो मृत्युके वाद सब कुछ 
ठीक हो जायगा ओर सत्कम न करेंगे तो दैवी कोप होगा। वत्तेमान समाज- 
सचनाके पोषक जो विधि-निषेध हैं; वही सत्कम कहलाते हैं। उन्हें स्थायी 
मूल्य और दिव्यत्व प्रात रहता है और उसके कारण श्रद्धा और भावनाको 
भो शाश्वत मूल्य मिल जाता है। यथायेमें देखा जाय तो श्रद्धा और 
आवना, इनके विषय ओर रूप इसेशा बदलते रहते हैं। जब तक इस प्रकारका 
विचार नहीं आता कि मनुष्य अपने पुरुषार्वते वर्तमान समाज-स्थितिकी अपेक्षा 
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श्रेष्ठ समाज-स्थिति निमोण कर सकता है तब तक घर्म-संस्था स्थिर रहती है। 
यह विचार ही धर्म ओर इंश्वरके विरुद्ध विद्रोह खड़ा करता है। जब समाज- 
शास्त्र मनुष्यके पुरुषायेके विषयर्मे विश्वास निर्माण करता है, तब धार्मिक और 
इंश्वरविषयक स्वप्न लुप्त होने लगते हैं। ईश्वर और मानव-पुरुषार्थंका शगढ़ा 
बहुत पुराना है । सामाजैक जीवनपर विशान-युगका अधिकार स्थापित होनेपर 
ही इस झगढ़ेका फेसलछा होगा। समाज-वादी क्रान्ति हुए भिना विशानका 
अधिकार स्थापित नहीं होगा और विशानके अधिकारके बिना समाजका जंगलीपन 
और पशुत्व नष्ट होनेवाला नहीं । 


पारछौकिक कल्पनाओंके आधारसे विश्वका तत्व-शान बतलाकर समाजका 
नियंत्रण करनेवाली धर्म संस्थाएँ सुधरे हुए समाजोंमें बहुत बड़ी तादादमें उत्पन्न 
हुई । इन धर्म-संस्थाओंकी पूर्व तैयारी वन्य-समाजोंमें हुई । इन संस्याओंका 
गढ़ना युग युगसे हो रहा है। इन संस्थाओंकी पूर्व-तैयारीको ही धर्म-मूछ 
कहना चाहिए । इस धर्म मूलका विचार अनेक पाश्चात्य पंडितोंने किया है। 
प्रत्येकने अलग अलग दिशाओंमें अध्ययन करके अलग अलग उपपत्ति 
बतलाई है । यह प्रत्येक उपपत्ति महत्त्वकी हे । इनमें विरोधकी अपेक्षा परस्पर 
पूरकता ही अधिक है। धर्मके किसी विशिष्ट अंगपर जोर देनेके कारण 
इनमें विरोध दिखलाई देता है । अवलोकनका क्षेत्र बदलनेसे भी फर्क पढ़ा 
है । कहीं कहीं मूल-भूत दृष्टिकोण ह्वी निराला है । पाश्चात्य पंडितोंकी घम्मोंके 
उत्पन्न होनेकी इन उपपत्तियोंका सारांश यदि यहाँ दे दिया जाय, तो 
असंगत न होगा। 


ऐतिहासिक दृष्टि-कोणसे घर्मोद्भव और घर्म-विकासका मनन करनेके लिए 
अत्यन्त उपयोगी शास्र सबसे पहले सर एडवयर्ड 

सर टायलरका टॉबलरने रिखा। उनकी उपपत्तिको वस्तुपुरूषवाद 
मूर्चजीवबाद ( ?050शक्षांआत) ) अथवा मूत्तेजीववाद 

या वस्तुपुरुषबाद ( ४057) ) कहते हैं । आथम्रिक संस्कृतिके 
ल्योेगोमं यह भावना रहती है कि प्रत्येक संजीव 

अथवा निर्जीव वस्तुर्मे कोई न कोई पुरंष, भूत अथवा जीय, रहता है; वही 
उस क्षजीव अथवा निर्जीब वस्तुकों दिव्थता डुआता है, वही उस वबस्तुका 
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नियन्‍ता है और उस वस्तुस जुदा होता है।यह भावना अथवा समझ 
उनके धमेका आधार होती है | प्रत्येक वस्तु या मूत्ते पदायेमं एक एक पुरुष 
या जीव होता हैं। ऐसी माननेवाली विचार-सरणिको वस्तु-पुरुष-बाद या 
मूर्त-जीव-बाद कहते हैं । 

असंस्कृत प्राकृत मनुष्योंके अनादी मनमे यह समझ उत्पन्न होती है । 
स्वप्न, भास, उन्माद, ( (/३४६०४।७)४० 5868 ) आदि विचित्र 
मानसिक्र स्थितियोका विवरण करके यह तत्त्व-ज्ञान प्राकृत मनुष्योंका किया 
हुआ होता है। शरीर सोया हुआ पड़ा रहता है, परन्तु स्वम्रोके अनुभव 
बिलकुल उलट होते हैं । वह देश-विदेशोमें भ्रमण करता है, दरिद्र 
होकर भी उस समय अमीरीका अनुभव करता है, शिकार खेल्ता 
है, साँप उसकी गर्दनस लिपट जाता छैे, उसपर बाघ दूट पढ़ता है, 
जाग्रत अवस्थामें झिढ़क देनेवाली रमणी प्रसन्न होकर उससे लिपट जाती 
है, देह केदमे द्दोनपर भी स्वतंत्रताका अनुभव होता है। इससे खयाल होने 
लगता दै कि देहके साथ विसंगत छगनेवाले व्यवद्वारों और विपयोका मोक्ता तथा 
साक्षी कोई और ही है। जिस तरह मूसमें घातु-रस भरा रहता है, उसी तरह यह 
देइमे समाया हुआ है। इस देहम भीतर बाइर चकर लगानेवाला यह पुरुष-रस, 
हवा, कुंहरा, छाया, प्रतिबिम्ब, दीपक अथवा ज्योति जैसा है, ऐसी भावना 
होती है । उपयुक्त भावनाओंके पोषक अनुभव जागंते हुए भी द्वोते हैं | हाल 
ही मरे हुए प्रियननकी अथवा अपने द्वारा ही मोर गये कट्टर शब्रुकी मूर्ति 
आँखोके सामने आती दिखती है, मृत प्रियजनसे पुनर्मिलन हुआ जैसा लगता 
है, उसकी आवाज सुन पड़ती है, कोई पुकारता है ऐसा अनुभब होता है, 
मरा हुआ शत्रु बदछा लेनकी धमको देता हुआ दिखता है। उन्मादर्मे 
असत्य ओर नष्ट सृष्टि चारो ओर नाचने ही लगती है, अनहोने रंग, अनह्दोनी 
आकहृत्ति, अनहोनी आवाज और अनहोने शज्ु-मित्रोका प्रत्यय होने छुगता 
है, पांच पँँ/च दस दस पीढ़ी पूर्वके व्यक्तियोंसे साक्षात्‌ दोनेका विश्वास होता 
है | इस तरह विविध प्रकारकी मानसिक स्थितियों में देइसे प्रथक्‌ , परन्तु देहमे 
रहनेवाला ओर यथेच्छ संचार करनेवाला भूत है, ऐसा पक्का विश्वास मनुष्यको 
हो जाता है | उसे ही भूत, पिशाच, आत्मा, प्राण अथवा जीव कहते हैं | 
ये जीवात्मा जीवित अवस्थामं अथवा मरनेपर चढ़ बैठते हैं ओर मल्य बुरा 
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कर सकते हैं, ऐसा खयाल होता है। जिन्दगीकी भरी बुरी घट्नाएँ इन्हींके 
कारण होती हैं, क्‍यों कि उन घटनाओंका वास्तविक स्वरूप समझ्में नहीं 
अता | आज कल भी गाँव-खेड़ोंमें और भोले-भाले कुठम्बोंमें प्रायः हरेक 
बीमारीका सम्बन्ध भूत-प्रेतोंस ही जोड़ा जाता है। जीवात्माकी इस कल्पनासे 
ही देव, पितर, यक्ष, राक्षत, अमरत्व, स्वगे-नरक, मोक्षकों कल्पनाएँ निकलीं | 
इसी कल्पनसि पञ्च, उक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, पर्वत आदिमें अपने ही समान 
एक जीवात्मा होता है, ऐसी मनुष्यन कल्पना की और उनमें जो कुछ हलन- 
चलन होता है वह उस जीवात्माके कारण ही होता है। उनके प्रबल जीवात्मा 
इमारे व्यवद्वारमें हाथ डालते हैं, विप्न खड़े करते हैं अथवा यश भी देते हैं, ऐसा 
अपनी प्रव्ृत्तसे मनुष्य अनुमान लगाते हैं। उनको सन्तुष्ट करनेके लिए अथवा 
उन्हें अरनी ओर प्रदृत करनेके लिए अनेक धार्मेक विधियों बनीं । मरे 
हुओंके आत्नाओंकी सन्तुष्ट करनेके लिए अथवा उन्हें अच्छी गति प्राप्त करानेके 
लिए अन्त्य-विषि, श्राद्ध, पुण्य-तिथि, समाधियाँ अथवा मकबेरे बनाने आदिका 
पितृपूजा धर्म उत्न्न हुआ । सृष्टिकी वस्तुओंमें रहनेबाले भूतोंकी आराधना 
ही देव-पूजा था देव-यज्ञ है | सारी धर्म-विधियों और धर्म शात्रोंके मूल बस्तु- 
पुरुष-बाद या मूत्ते जीवबाद (30079877) है, ऐसा टॉयलरका मत है। उन्होंने 
इसकी चर्चा प्रिमिटिव्ह ( [20४४७ (ए|घा० ) कल्चर नामक प्न्थर्म 
विस्तारस और एन्थोपोजोजीमें ( ७70॥70/0]0929 ) में संश्षेपले की है । 


इस विधषयकी जो नई नई खोजें हुई हैं उनसे मालूम हुआ कि टॉयलरकी 
यह विचार-सरणि अपर्यात्त है। सर जेम्स फ्रेजरने अपने सुवर्ण-शाखा ( (300७७ 
90पष्टी) ) नामक अन्थके यातु-विद्या ( ॥४276 ) शीर्षक अध्यायमें 
विस्तारके साथ इसकी चर्चा की है। उससे माल्म द्वोता है कि मूत्त-जीबवादकी 
अपेक्षा पिछड़ी हुई कव्पना प्राकृत घर्मशत्रिधियोंमें है। उस स्थितिके मनुष्योंमें 
मूर्तजी ब-बाद जैसा सिद्धान्त निकालने योग्य चिन्तनशीलता नहीं होती। यह 
मृत्ते-जीवबाद कुछ प्रगल्भ-संस्कृतिम उत्पन्न होता है । शिकार, मछलो मारना, पश्ु- 
पालन, खेती आदि काम-घ्धोंम द्वी प्राकृत मन डूबा रहता है। उसे विचार 
करनेका अवप्तर ही कम मिल्ता है और जब मिलता दे तब जमातके राग-रंग, 
उत्सब और दूसरी क्रीड़ाओंमें मन रम जाता है। उस स्थिति उत्पन्न होनेवाली 
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धार्मिक विधियोंकी जढ़में जो भावना रहती है उसकी चर्चा डॉ० मेरेटने बड़ी 
अच्छी तरह की है, जो आगे बतलाई जायमी | 


डॉ० मेलिनोस्की ( (०७)॥0एछ४ंट ) ने अनेक पांडितोंद्राया लिखित 
विशान, धर्म और वस्तु ( उि्ंण्ा००, डिल्ाह्ंणा 00 ०४४६५ ) 
नामक प्रन्थमें मृत्ते-जीव-वादकी स्वतन्त्र उपपत्ति बतढाई है ! वह इस 
प्रकार है :--मृत्युका डर जिस प्रकार अन्य सब आणियोंमें रहता है 
डसी तरह जंगली मनुष्योंमे मी रहता है । इस डरका मूल आत्म- 
रक्षणकी प्रवृत्ति है | मृत्यु होते ही सब कुछ समाप्त हो जायगा, 
यह कल्पना ही साधारण मनुष्यको सहन नहीं होती। उश्े ऐश लगता है कि 
इमेशा ही जीता रहूँ | चिर-जीवनकी अथवा अमरत्वकी वासना, मौतकी भीति 
और सर्वत्नाशते घुणा इर एकमें रहती है।हँतने, खेलने और बोलनेवाले 
सचेतन व्यक्ति देखते देखते चय्ते समाप्त हो जाते हैं, परन्तु मनको यह समाप्त 
हो जानेकी कल्पना ही अच्छी नहों लगती--जैंचती नहीं। ऐम्त लगता है कि 
वह स्थिति न होती तो अच्छा ह्ोता। ऐसे समयपर भावनाओंका तूफान उठता 
है। विषाद, उद्वेग, विरह-वेदनाके कारण शोकका पार नहीं रहता। जीवन और 
सबका फेसलछा कर देनेवाली मौतका दृश्मिचर होनेवालछा इन्द्र मन विचा- 
रोंका झगड़ा उत्पन्न कर देता है | विरुद्ध भावनाओंसे लबालब भरे हुए मनको 
मृत्यु द्वेष्य जान पढ़ती है और इसीसे मृत्युके बादक अस्तित्वका ओर अमरत्वका 
साक्षात्कार होता है। भरोसा हो जाता है कि देह-नाशके साथ व्यक्तित्व नष्ट नहीं 
होता । इस उत्कट अस्ति-भावनामेते अनेक सामुदायिक क्रियाएँ अस्तित्वमें 
आती हैं ओर उन्हींको अन्त्य-विधि कहते हैं। मरनेके पहले और मरनेके बाद 
सब लोग इकढठे होते हैं और अस्तर्मे उसे ठिकाने लगाते हैं । जंगली स्थितिमें तो 
जमातको समाजका प्रत्येक घटक बहुमूल्य जान पढ़ता है और इसलिए सारी 
जमात शोक-मम्न हो जाती है। उससे नजदीकी छोगोंका दुःख इल्का हो जाता 
है। जमात जिन विधियोंका आचरण करती है उनसे जीवके अस्तित्वकी 
श्रद्धा इबृढ़ होती है । पितरोंकी पूजा, उनका सार्वजनिक भ्राद्ध-मोज और 
स्मारक-विधि, मरे हुओंके अस्तित्वकी खातिरी दिया करती है। 


टॉयलरकी उपपत्ति बुद्धिमूलक है ओर मेंल्िनोस्कीकी मावना-मूखक ॥ 
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मावना ओर बुद्धि इन दोनोंका ही उपपत्तिम मुख्य अथवा गोण स्थान है । 
खालिस बुद्धि ( ॥7/श0260 ) ओर खालिस भावना (९७०४0४8 ), इनका 
प्रथक्‌ अस्तित्व मानस-शास्तरियोंकी मान्य नहीं है। डॉ० मेरेट आदि पंडितोंका 
मत है कि मूत्त-ज ब-वादके उदय होनेके पहले प्राथमिक संस्कृतिम भी पहले 
अलोकिक गक्तिवाद ( 8एएशफ॥७78॥97॥ ) रहता है। इस वादको 
उपस्थित करनेके पहले यह जिस धम्म-चचोसे निकलता है, देखना चाहिए के 
यह क्या है । यह चचों सर जेम्स फ्रेंजरने की है। उन्होंने मद्त्वके तीन मुद्दे 
उपस्थित किये हैं और आधुनिक मानव-ज।ति-शाञ्नर उन तीन मुद्दोंका विचार 
किये बिना आगे पैर नहीं रखता। १-यातु-विद्या ( ७20 ) का घर्म 
और विज्ञानस सम्रन्ध | २--कुल लक्षण-पूजावार ( 700078॥ ) से उत्पन्न 
होनेवाली प्राथमिक संस्कृतिकी समाज-घारणा | ३-सन्‍्तति, कृषि और 
पञ्न-वृद्धिक लिए की जानेवाली धार्मिक विधि । 


 सुवर्ण-शाखा ' की पहली आवृत्तिमें फ्रेजरने लिखा है कि जादू ( ४९270 » 
धर्मकी बिलकुल पहली अवस्था दे। बहुत-सी जेगडी 

यातुबिद्या और जातियोंकी यातु-विधिमें मूर्च-जीव-बादकी कल्पना: 
धघमे नहीं रहती । उनमें इस कल्पनाका प्रवेश देस्से हुआ 

है । इसीलिए जादूडो घमंकी बिल्कुल पहली अवस्था: 

बतलाया है। उक्त ग्रन्थके दुसरे संस्करणमें फ्रेजरन यातु-विद्याको विशानकी 
पूबोवस्था कहा हे । सृष्टिकी शक्तियोंपर अधिकार करके उनका अपनी 
इ४-सिद्धिके लिए विनियोग करना विशानका उपयोग हे। जावूका भी 
उद्देश्य ऐस ही कार्य करना है। विशान निसगंके नियमोंफर निर्भर 
करता है । विशानको भरोसा रहता है कि निसर्के नियमेंको 
योग्य-रीतिसे काममें छाया जाय तो वह निश्चय ही फलदायी होगा। जादूगर 
भी अपने मंत्र, तंत्र, यंत्रोपर और उस क्रियासे संबद्ध प्रकृतिकी वस्तुओंके 
स्वभावपर ऐसा ही निर्भर करता है । जब जादृकी व्यर्थताकी 
खातिरी होने लगी, या जानकारी होने लगी तब धर्म उत्पन्न हुआ | प्रकृतिकी 
अलौकिक शक्ति लहरी स्वभावक्री है, उसका कुछ ठिकाना नहीं | उसकी शरण 
जाना चाहिए, उसका मन अपने अनुकूल करना चाहिए, यही भावना घर्मकों 
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जन्म देती है । फ्रेजरने धर्म और जादूकी विषमतापर और विज्ञान और जादूकी 
समानतापर जोर देकर घर्म, जादू और विशानका मनोविशान बतलाया है । 


हू घर्म और विशानके पौर्वापय्ये अथवा सास्य-वेषम्यके विषय पंडितोंका 
मतमेद है। तो भी यह निश्चित है कि इनके बीज एकत्र मिलते हैं। बेबिलोनिया 
और भारतवर्षेमें वेध्क, कानून, जादू ओर धर्म एक ह्वी धन्वेसे निर्माण हुए । 
तिहास बतरात। है कि बेषिलोनियामे पहले वेशक जादू-टोनेके रूपमें था। 
भारतवर्षके अथ्ववेद्मं बतल ये हुए “ अथर्व ? वेधक, जादू और पुगोह्विताई 
ये तीनों काम करते थे। जादु, वेयक्र ( चिकित्सित ), धार्मिक-संस्कार और 
यज्ञ याग ये क्रियाये एकत्र मिली हुई और एकमेक हुई स्थितिम अथववेद और 
कौशिक गुद्य-सूत्र्म दिखलाई देती हैं | मारतवर्षमें तो कानून भी हजारो वर्षा- 
तक घर्मका ही भाग रहा है। उसका देवी क्रिपओसे और पारलोकिक गतिसे 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ था । न्‍्याय-निर्णयका दिव्य « या सोगन्ध एक प्रमाण था। 
न्याय-निर्णयका मुख्य अधिकार पुरोहितोके ह्ााथम था। 


फ्रेजरके बाद जर्मनीके प्रो० प्रेउस ( [26088 ), इंग्लैण्डके डॉ० मेंरेट 
( ४४९६ ) और फ्रासके छ्यूबर्ट अटर्मोत्त (0, )(, [[ ए।७६ सिाजपह8 ) 
ने जादू ओर घर्मका विवेचन किया है । उनके मतसे यातुविया ( (०९४०) 
और विज्ञानमं मोलिक विरोध है। «दि कुछ साम्य है तो वह बिलकुल ऊपर 
ऊपरका है । विशान अनुभव ओर प्रयोगसे उत्पन्न होता है, उसीपर अवलगम्बित 
रहता है और बुद्धिवाद उसका निरन्तर दिग्दर्शक होता है। निसर्ग-शक्तियोकी 
झुपष्ट कल्पनापर वह गढ़ा जाता है और उसका अध्ययन करनका द्वार सबके 
लिए खुला रहता है । पर याजु-विद्या या जादुका इसते सभी कुछ उल्टा होता है । 
गूढ़ भावना और अन्ध-श्रद्धाके वातावरणमे वह जीती है, गुप्त-रीतिसे ठिखाई 
जाती है आर अनाड़ी, भोली अजशनतासे उसका पोषण होता है। इस तरहके 
विश्वासके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता कि निसर्गर्भ विलक्षण 
गूढ़ विस्मय-जनक चमत्कारी शक्ति है | ताल यह कि धर्म-संस्थाके अत्यन्त 
ग्राथामिक स्वरूपकी दृष्टिस ही यातु-विद्याका समाज-शास्त्रभ स्थान है। 


.» जैसा सीताका अग्रिम प्रवेश करके अपना सतीत्व प्रमाणित करना 
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ऊपर बतलांये हुए पाडितोंने सोरे घर्मोके मूलमें रहनेवाली भावना अथवा 
विचार-सरणिका अर्थ खोलनेका प्रयत्न किया है | 
मेरेटका इसे अलाकिक शक्ति-बाद (80078 078 87) 
अलोकिक दशाक्तिबाद संज्ञा दी गई है। प्रायापिक संकृतिकी जमातोंकी 
धर्मविधियों और भाषाओंका अध्ययन करके 
उन्होंने उपयुक्त तत्व निश्चित किये हैं । मानवपर निसर्गकी शक्तियोंके अनुकूल 
प्रतिकूल आघात-प्रय्याघात होते रहते हैं। अनेक प्रसंग ऐस होते हैँ कि उनमें 
मय, विस्मय, चमत्कृति आदि विकार उत्पन्न होते हैं। बराबर ऐसा मालूम 
द्वोता रहता है कि प्रकृतिम विलक्षण, गृढ़ और न समझमें आनेवाला कुछ न 
कुछ जरूर है और यह मावना बहुत गहरी पैठी हुई है कि कोई ऐसा गूढ़ तत्त्व 
है जो इमोर संसारको नश्ट भ्रष्ट कर सकता है ओर उसे हरा-भरा बना सकता है । 
इस भावनांके पेटसे ही धर्म-संस्थाका जन्म हुआ । जादू, मंत्र, गर्थना, देवता, 
पत्िन्र ग्रन्थ, सत्युरुष, तीर्थ, देश और भौतिक व भनुष्यके भीतर वास करनेवाली 
बस्तुओंकी पूज्यता या वन्दनीयता इसी भावनाका अवलूम्ब करके सुधरें था 
पिछड़े हुए धर्ममें रहती है । 
इसी विलक्षण शक्तिकों पेसीफिक टापुओंमें विशेषतः मेलनिशियन जमातोंमें 
माना ()[ध॥9) कहते हैं। मानव-जाति-शाज्ञम यह 
टाबू और माना शब्द बहुत रूढ़ हो गया है। प्रो० गिलवर्ट मरेने इस 
शब्दका अर्थ संक्षेप बहुत अच्छी तरह समझाया है। 
ये कहते हैं कि शक्ति, ओज, आदरणीयता, पूज्यता, पविश्नता, विस्मय-जनकता 
और जादूकी करामात ये सब अर्थ जेगली जमातोंके इस सुन्दर शब्दमे समाये 
हुए हैं | झूर पुरुष, जमातका सरदार, वैद्य, लड्ाईका तीश्ण परद, सिंह, उमदा 
घोड़ा, ओषधि, महानदी, पव॑त, उव्वरा-भूमि, मंत्र, जादू, धार्मिक कर्मकाण्ड 
आदिके भीतर यह विलक्षण-शक्ति निवास करती है , जत्र तक इन वस्तुओं में 
कार्य-क्षमता रहती है, तब तक “ माना ” रहती है। कार्यक्षमता छप्त हुई 


कि माना _ निकछ गई । गीताके विभूतिबादका, मीमांसकोंके अपूर्व-बादका 
ओर वेशेषिकोंके घर्म-वादका बीज इस कब्पनामें है । 


£ माना / का उल्ठा “ टाबू ” ('9७00) शब्द है जो जेगली जमातोंकी 
संस्कृतिके विवचनमें मानव-शास्रश कामर्मे लाते हैं। “ टाबू ” अर्थात्‌ निषेष 
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या निर्बन्ध | जादूके अथवा वूसरे धार्मेंक आचारों और ब्रतोंके अमुक पदार्थ 
खाना नहीं, अमुक देखना नहीं, अमुक छूना नहीं, आदि नि्न्ध * टाबू ? में 
आ जाते हैं। * टाबू ' शब्दके अर्थमें निर्बन्धके लिए क रण होनेवाली उन उन 
पदार्थोकी विलक्षण निषेघ-शक्ति भी शमिल है। उदाहरणार्थ प्याज और 
लहसुन न खानेका निर्बन्ध केसे उत्पन्न हुआ, इसका गमक नहीं मिलता । 
प्याज और लहसुनभ ऐसा कोई तत्व है जिससे कि उनके खानेका निर्बन्ध 
किया गया दै । यह तत्व अथवा शक्ति ' टाबू ? है। एस्करिमो जातिके लोग 
उत्तर घ्ुवके समीप रहते हैं | बर्फके पिथलनेपर सामरका शिक्षार करना और 
कड़ाकेकी टंडमें सील मछछीका शिकार करना वे अनुचित समझते हैं । इसका 
भी कोई स्पष्ट कारण नहीं है। अत्यन्त अनाढ़ी जातियोंमें भी माँ-बेटे और 
बहिन-भाईके व्यभिचारकों बहुत भयंकर माना जाता है । वे इसका कारण स्पष्ट 
नहीं बतला सकते | परन्तु उन्हें टाबूुका भय लगता है।इस तरह “ टाबू 
निषेष करनेवाली एक वस्तु-निष्ठ शक्ति है । 
सुधरे हुए समाजोंकी पवित्रता और अपवित्रता, शकुन और अपशकुन, श्ुभ 
और अश्युभ लक्षण आदि कब्पनाओंके बीज “ टाबू ' में मिलते हैं। “ माना ? 
और ' टू ” का अर्थ ध्यानमें रखनेसे यह मालठम हो जायगा कि इनमें 
सुधेरे हुए विधि-निषेध, नीतिशासत्र ( 08) "7४0९४ ) और न्याय 
( 70/०७ ) इन प्रगल्भ वस्तुओंके मूल ईं | सुधेर हुए सोरे समाजों और 
राष्ट्रमे ऐसे अनेक रीति-रिवाज मिलते हैं, जिनकी उपपत्ति नहीं बिठाई जा 
सकती । उनका उगम जंगली जमातोंकी श्रान्तियों ओर अशानमें मिलता है । 
जंगली जमातोंके विधि-निषघोका तत्व ' माना ' और ' टाबू ” इन पारिभाषिक 
शब्दोंसे अच्छी तरह ब्यक्त होता दे । 
शास्त्रश कहते हैं कि ' माना और ' टाबू ” का उगम कुल-चिह-पूजा- 
बादसे या देवक-निष्ठासे हुआ दे | ये दो कल्पनाएँ, 
कुल-खिद्द-पूजायाद्‌ प्राथमिक अवस्थाके मन स्वाभाविक और स्वतः - 
अथवा सिद्ध नहीं होतीं। इसका कारण है कुल-चिह- 
देवकनिष्ठा. पूजावाद ( ]'0॥2एंश॥ )। यह मूल या शुद्ध 
स्वरूपमे आस्ट्रेल्या-वासियोंम मिलता है। चीन, 
हिन्दुस्तान, ईरान, अरबस्तान, यूरोप,अमेरिका आदि देशोंके घुघरे हुए और पिछड़े 
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हुए समाजों में कुल-चिह्-पूजा दिखलाई देती है, परन्तु वह जैसी चादिए वैसे 
मोलिक स्वरुपमें नहीं बची है | हिन्दू ध्ममें नाग, नन्‍दी, पीपल, बरगद, शमी, 
तुलसी, आँवला, आदि बस्तुओंकी जो पूजा प्रचलित है, उसके मूलमें कुल-चिहन- 
पूजा ही है। उनका विवेचन अगले व्याख्यानम किया जायगा | 


प्राथमिक रंस्कृतियोंकी सामाजिक संघटना और सामाजिक क्रियाओंका अध्ययन 
करनेके लिए. कुछ-चिहन-पूजा-पद्धति (06ग्रांडत ) का अध्ययन करना 
अत्यन्त आवश्यक है| अनेक छोटे छोटे गुटोंके पिलनेसे एक जमांत या समाज- 
संस्था बन जाती है। अवान्तर गुय अपनेको एक रक्तका समझता है। एक 
रक्तका समझनेवाला दल ही कुल है और प्रत्यक्ष कुछका एक एक पूज्य प्रतीक 
होता है। यह प्रतीक मुख्यतः दक्ष, वनस्पति, पक्षी, जलचर प्राणी, पश्चु और 
कभी कभी स्थावर जड़ वस्तुओंमेसे होता है। इनमेंसे कोई भी एक चुन छिया 
जाता है। उसीके नामसे उस कुलका नाम श्रसिद्ध होता है। उस बस्तुर्मे और 
हममें सजातीयता है, ऐसी भावना उन सब कुलों में पाई जाती है। यदि वह 
प्रतीक गरड़, सिंह, नाग अथवा नारियल हुआ, तो उन्हें लगता दे कि हम 
गएढ़, सिंह, नाग अथवा नारियल जातिके हैं। उनका विश्वास रहता है कि 
हमारा कुल डसीसे उत्पन्न हुआ है अथवा हमारा पूर्वज उसीमेंसे आया अथवा 
वही है। हमारा कुल फले फूले, उस पूज्य प्रतीक पदार्थकी समाद्धे हो और हमारे 
कुछकी संकटसे रक्षा हो, इस भावनासे उस पूज्य वस्तुके अनेक उत्सव और 
त्यौद्वार उन कुछों में मनाये जाते हैं । वह प्रतीक उस कुलकी सारी भावनाओोंका 
आधार होता है। उस प्रतीककी साक्षीसे स|माजिक और धार्मिक विधियों चलती 
हैं। उस प्रतीककी जातिकी वस्तु, प्राणी अथवा वनस्पतिको मारना नहीं, 
खाना नहीं अथवा उत्सवके साथ या विधि-यूर्वक ही मारना या खाना, ऐसा 
नियम कइ्ाईके साथ पाला जाता है। उस प्रतीकके सम्बन्धस बहुतसे सामाजिक 
रीति-रिवाज उलन्न होते हैं। सूे, चन्द्र, नदियों, पर्वत ये भी प्रतीक हो सकते 
हैं । कुल-प्रतीकको देवक कहते हैं | 

यह कुलप्रतीकोपासना अथवा देवकनिष्ठा (0087) ) कैसे उतना 


हुई और आकृतिक वस्तुओंका चुनाव प्रायमिक जमातें किस सिद्धान्तपर करती 
हैं, आदि बातोंकी चचों मानव-जाति शाज्ञशोंने विस्तारके साथ की है । इस 
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च्चोंसे प्राथमिक संस्कृतिसम्बन्धी सामाजिक सानस-शासखत्र या मनोविजशान 
( 802 ?890॥0०0०१ए ) निकला | प्रसिद्ध मानस-शास्रश फ्राईडने भी 
६ टोटम और टाबू  ( "१०७७7 8४0 70000 ) नामका ग्रन्थ इसी विषय- 
पर लिखा है । 
इस उपासनाके अध्ययनस धर्म-संस्थाक़ी एक नई उपपत्ति अथवा तत्त्व-शञान 
कुछ पाश्चात्य विद्वानोंने निर्माण किया दैै। सर शबर्टंसन 
समुदाय-अ्रद्धावाद्‌ स्मिय, प्रो हुरखिम और डॉ० जेवंसके मतसे घर्स 
समाज-देवता-वाद्‌ ( ६०॥४४०॥ ) सामाजिक धारणाकी संस्था है। 


यथवा फ्रेंच पंडित डुखिमने अपने धार्मिक जीवनके 
सामाजिक भावना- प्राथमिक स्वरूप ( [ग्रिल्माश्मांए'ए 4078 
बाद  छंट्टां0पघ8 6 ) नामक अ्न्थमे इसका 


विवेचन किया है| वह कहता है कि प्रत्यक्ष कुल, 
गण, जमात अथवा समाज ही देव हैं और कोई नहीं। कुलप्रतीकोपासनाके 
सारे विधि-विधानोंमें यदहदी तत्व मालूम द्वोता है | सामुदायिक अस्तित्वकी 
उत्कट समत्दना ( प्रणशए छै02ंव४ं (जइलं०णाह ) ही पबिन्र 
इंशवरीय धार्मिक भावना दहै। “ धार्मेक ” और “सामाजिक? इन दो 
कब्पनाओका वास्तवरम एक ही अर्थ है | मनुष्यके भवितव्यका निर्माण करने- 
वाली सर्वेसमथ शक्ति ही इंश्वर है। यह शक्ति वास्तवमें समाजमें 
ही रहती है। वह समाजकी आत्मा है। भक्त अपने देवमें 
जिन ग्रुणोंका आरोपग करता है, वे गुण यदि हैं तो सपम्ताजमे 
ही हैं। मनुष्यके चारों ओर समाजके सिवाय कौनसी वस्तु 
हे कि जिसकी आशा न माननसे दण्ड भोगना पड़ता है ? यह सारी 
श्रष्ठ शक्ति समाजिक आत्मा है। ऐसा मालूम होता है कि न्याय कर-ेवाला 
इंइवर है, परन्तु न्याय क्या दे यह निर्णय करनेकी शक्ति समाजमें दी 
रहती है और उसका निर्णय भी सामाजिक संस्था ही करती है | 
अमरत्वकी आकांक्षा होती है और वह विशिष्ट आचरणसे प्राप्त होता 
है, ऐसी श्रद्धा होती है। परन्‍ठु, अमर्त्व व्यक्तिको कभी प्राप्त नहीं हो 
सकता । सातत्य, अविच्छेद ये धर्म समाजकोी मिलते हैं । अमरत्व 
सापेक्षतासे समाजका ही रहता है । विधि-निषेधात्मक् घर्म-शास्त्र ईश्वर-प्रणात 
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होते हें, इस कल्पनाका गूढ़ अर्थ क्‍या है ? यही न कि वे समाज-प्रणीत 
होते ! नहीं तो दूसग अर्थ क्‍या होगा £ धार्मेंक विधियोंमें सामाजिक 
मात्रनाओंका ही आविष्कार होता है । उन भावनाओंके आविष्कारके लिए ही 
सामाजिक संकेतसे निर्माण किये हुए साधन धार्मिक कर्म-कांड हैं । 


यद्यपि डुरखीम आदि विचारकोंकी इस विचार-पद्धतिके पोषक विचार 
महाभारत और सरुमृतियोंमें मिलते हैं, परन्तु व्यवस्थित प्रथल्करण और समन्वय 
करके सारे धर्म-शास्नोंकों इस दृष्टिसे उपाध्थित करनेका यह प्रयत्न बिलकुल 
नया है । 

सारी ही धर्मसंस्थाओंमें इस विचार-सरणिका पोषक बहुत बड़ा आधार 
मिलता है । यात्रा, तीर्थस्थान, त्यौहार, संस्कार, यश, मन्दिर, भोज, उत्सव, 
भजन, दान, देवता, गुरु, साधु-सन्त, ग्रमाण-प्रन्थ, नीति-तत्व आदि धार्मिक 
पदार्थ सामाजिक ही हैं । व्यक्ति संघ-विशेषका घटक द्ोनेसे वह विशिष्ट धार्मिक 
आचरण करता है। व्यक्तिकी कोई भी मानसिक अथवा शारीरिक धार्मिक 
क्रिया व्यक्ति-मरकी नहीं होती | उसका देव, मन्त्र, तन्‍्त्र और गुरु समुदाय- 
विशेषका होता है। उसमें विशिष्ट परम्परा रहती है | इस परसे अक्त पंडितोंने 
यह निष्कर्ष निकाला है कि घर्मका रहस्य सामाजिक जीवन और समाज- 
धारणा है । 

इस विचार-सरणिमें अनेक दोष हैं--( १ ) यह नहीं माना जा सकता कि 
उपासना और पूजाका विषय समाज, सामाजिक संस्था, सामाजिक तत्व अथवा 
समाजात्मा ( 800० 800)! ) रहता है। उपातककी कब्पनाके अरथंकी 
जाँच करके इसे सुलझाना चाहिए. | उपासक क्या समझता है, क्या मानता 
है, किसका ध्यान करता है, किसकी भक्ति करता है, इसकी जॉच होनी 
चाहिए । उसका ईश्वर समाजसे अलग द्वोता है। व्यक्ति अथवा समुदाय 
जिसकी उपातना करता है वह स्वयं उससे बिलकुल निराला, विलक्षण 
गुण-धर्मोका, विस्मपजनक और चमत्कारपूर्ण शक्तियों वाला हे, ऐसा ही वह व्यक्ति 
ओऔर समुदाय मानता है। भौतिक सृष्टि और समाजसे परेके, उनका नियंत्रण करने- 
वाले देव और अदभुत शक्ति यदहदी धार्मिक उपासनाके विषय हैं | घार्मिक मावनाका 
विषय अलोकिक शक्ति दी है, चाहे वह शक्ति कल्पित ओर आस्तिमय 
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ही क्यों न हो | देवता शात्र ( ०००९५ ) ही इसका मुख्य प्रमाण है | 
देवता-शास्जमत सामाजिक अर्थ निकालनेके लिए बहुत ही खींच-तान करनी 
पड़ेगी । (२) दूसरा दोष--जिनमें घार्मिकता नहीं है, ऐसी अनेक सामाजिक 
भावनाएँ बतल।ई जा सकती हैं । वाद-विवादको 8भा, शिकार, साम्रदायिक- 
खेल, होड़ आदिम सामुदायैक भावना तो होती है, परन्तु वह घा्मिक नहीं 
होती । ( ३ ) तीसरा दोष--एकान्तकी प्रार्थना और उपासनामें सामाजिक 
भावनाकी गन्ध भी नहीं रहती । (४ ) चौथा दोष--सामाजिक आत्मा 
( 80८9! 50ए! ) जिसे डुरखीम और जेवस समाज-शास्त्रम लाये हैं, समझसे 
नहीं आता कि क्‍या चीज है । समाज-शाञ्त्र एक प्रयोगसिद्ध विशान ( न 
शां०्त् 5०006 ) है | उसमें गृढ़-तत््वको स्थान न मिलना चाहिए। 


धर्मके उद्गमके सम्बन्धमें मूत्ते-जीब-वाद ( &॥7ध877 ); अलैकिक-इक्ति- 
बाद (५ए/७/४&४ए धो 90) और सामाजिक-भा वना- 
शण्ड्श्ू छंग का प्रकृत वाद ((0000८0एं59) ये तीन उपर्पीत्तवाँ बतलाई 
एफ्रेश्वर-चाद गई। इनके अतिरिक्त चौथी उपपक्ति एण्ड्यू लेग 
(47076णछ-,802) ने बतलाई है। वे कहते हैं कि 
पहले एकेश्वरोपासना ( १(000(॥० 87 ) उत्पन्न हुई। हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, 
आएफिका ओर अमेरिकाक्ी अनेक प्राथमिक स्थितिकी जमांतें एक ही देवकी 
उपासना करती हैं। यह कड्टा जा सकता है कि उन्होने अपने पड़ोसके सुधेर 
हुए समाजसे एकेश्बरोपासना ले ली होगी, परन्तु जिनका सुधेरे हुए समाजोंसे 
कोई सम्पर्क ही नहीं रक्त उनमें भी एक देवकी उपासना हम देखते हैं। 
अढाई हजार वर्ष पहलेके सेमाइईट ( ( 80706 ) छोगोंकी प्रत्येक जातिका 
एक ही देव था| हिब्रू लोगोंका पहला गण-देव ( पणं॥ (00 ) ' यहां ! 
आगे चरहूकर उनके धर्मका मुख्य देव बन गया और फिर वही जगदीश्वर 
( एक्राए०१४७ (000 ) हो गया। पहले इस एकेश्वरका स्वरूप बहुत ही 
स्थूर होता है। यद टीक हे कि कुछ जंगली जमातों और सुघरे हुए समाजोंमें 
बहुदेन-पूजा दिखलाई देती है, परन्तु अनेक जमातोंका संकर ( मिश्रण ) होनेके 
बाद देवोंकः भी संकर होकर बहु-देवता-पूजा ( 70ए000४0 ) उन 
रूह हो गई । 
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जमातका और परः्परागत संस्कृतिका पहला प्रवत्तक और उत्पादक कौन ! 
इस तरहकी धारू-सुलम जिशासा भनुष्यमें स्वामविक रीतिसे ही उत्पन्न होती हे । 
प्राथमिक लोग कल्पना करते हैं कि पहला श्रवत्तक और जनकया पिता कोई 
न कोई होना चाहिए. । फिर उसके विष्रयमें यह भावना होती है कि वह हमारी 
अपेक्षा बलवान्‌ , पराक्रमी और सत्ताघीश ही होना चाहिए. और ऐसा लगने 
रछूगता है कि उसकी शासक-शक्तिके कारण ही हम परम्पराका उल्लंघन नहीं 
करते हैं | उठसे डर लगता है और उसकी भक्ति करनेकी प्रवृत्ति होती है । 
वह कल्पित देव ही जमातका, जीवनका, भवितव्यका और देशका स्वामी होता 
है। उसके पितृत्वके कारण जमातमें श्रातृ-मावना पैदा होती है, उसके शापसे 
जमातपर संकट आते हैं और कृपासे कल्याणकी वर्षा होती है। सारे सामाजिक 
सम्बन्धोंका वही प्रणेता होता हे । 





एण्ड्यू लंगके इस मतको बहुतसे पंडित ठीक नहीं मानते । यह कहना ठीक 
नहीं कि अनेक देवोंकी उपासना अनेक जमातोंके आपसके संकरसे अस्तित्यमें 
आती है | इम यह भी नहीं कह सकते कि अनेक अलोकिक शक्तियों और 
ब्यक्तियोंकी उपासना करनेकी प्रवृत्ति मनुष्यक्रे स्वभावसे भेल नहीं खाती । 


सर इबं्ट स्पेंसरने धर्मात्पात्तिकी निराली ही उपपत्त बतलाई है। उनके 
मतानुतार प्राथमिक धर्म पितृ-पूजा ( 87088007- 

स्पेन्सघरका. ८0॥ ) है। समाज पहले मातृ-प्रधान अथवा पितृ- 
पित्‌-पूजावाद अधान कुद्धम्ब-संस्था रहती है । पूर्वजोंकी उनके जीते 

जी कुठुम्बके सारे व्यक्तियोंपर सत्ता रहती है, इस 

लिए पूर्वजोंके विषयमें आदर और मयकी भावना छुटपनसे ही जम जाती है । 
मनुष्य उन्हें सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न सदा ही करता है। प्राथमिक समाजोंमें 
जमातके और उपजमातके नायक रहते हैं। उनके विषयर्म भी पिता जैसी 
भावना रहती हे । जमातके नायकका, राजा, पति, भा-बाप, कुटुम्ब अथवा 
कुलके बड़े बृढ़े आदामयोंका, धूर ख्री-पुरषोंका भव उनके मरनेपर भी बना 
रहता है | वे कुछ बुरा न कर दें, इस लिए उर्हें सन्‍्ठुष्ट करनेके लिए 
उनकी पूजा शुरू हो जाती है। सोरे सुधरे हुए विद्यमान धर्म पितृ- 
पूजासे ही निर्माण हुए हैं। सर्वशक्तिमान्‌ एकेश्वरकी पूजा भी पितु-पूजासे 
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ही उत्पन्न हुई | इंसाई धर्ममे देवको पिता कहते हैं, हिन्दू-घममें मृत प्राचीन राजा 
और बीर परमेश्वर मानकर पूजे जाते है | जैत राम और कृष्ण | मुसलमान 
इंदबरमें साबे भोम राजाके गुणोका आरोप करते हैं । 


यह उपपत्ति अब्पाप्ति दोपस दूषित ६। क्योंकि वैदिक कालमे निर््ग- 
शक्तियोर्क, अलोकिक दिव्य-शक्ति समझकर उपासना की जाती थी। सूर्य, 
वरुण, उपस , अभि, मस्त्‌ आदि वैदिक देवताओंके उदाहरण देखिए । 


मार्स्सवादियोंकी पर्म|द्धव-संब्रेंधी उपपत्ति बतछाकर अब घर्म-लक्षणकी 

विचारणा करना है । माक्सवादी उपपत्तिकों समझनेमें 

घेतिहासिक वस्तु- ऊपर बतलाई हुई सारी उपपत्तियोंका अच्छा उपयोग 

विपर्यासवाद होगा, इर्तलिए उन्हे पहले ही लिख देना उचित मादूम 

हुआ | ऊपर लिखी हुई उपपत्तियोंके सिवाय और भी 

बहुत सी लपपत्तियाँ पाश्चात्य विद्वानोने बतलाई हैं, परन्तु उनमें ऐतिहासिक- 

पद्धति स्त्रीकार नहीं की गई और वे ऐसी हैं कि जगतके सुधरे हुए घर्मोपर ही 

लागू होती हैं) आगे हिन्दूधमंका प्रत्यक्ष विवरण करते समय उनका संक्षेपमें 
उल्लेख किया जायगा | 


मार्क्सवादियोंकी घर्मविषयक उपपत्ति ऐतिहासिक भौतिक वादका ही एक 
माग है। निभगे और समाज-संबंधी सारा तत्वशान इस ऐतिहासिक भौतिकवादकी 
कत्पनाने व्यक्त किया है | माकसने समाजकी रचनाके दो भाग बतलाये हैं । 
एक भौतिक अधिष्ठान और दूसरा उस अधिष्ठानपर खड़ा हुआ अध्यात्म-संस्क्ृ- 
तिका महल । इस दूसरे भागमें घर्मका अन्तर्भाव द्ोता है । 


माक्संवादियोंकी धर्म विषयक उपपत्ति यह है : आज यदि हम घर्मका स्वरूप 
देखते हैं तो उसका समाजके भौतिक जीवनसे कुछ सम्बन्ध होगा, ऐसी शंका 
तक नहीं होती । वह मोतिक जीवनसे अत्यन्त दूर है| इतना ही नहीं बल्कि 
अत्यन्त विरुद्ध है । ऊपर ऊपर देखगेसे तो ऐसा ही मादूम होता है, परन्तु 
हन्दुस्तान और यूरोपके प्राचीन धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे सिद्ध 
होता दे कि घमं भौतिक जीवनमें ही पेदा हुआ है । 
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घर्म क्या है ! निसर्ग-शक्ति ( '९४६७००) [07068 ) और सामाजिक-शक्ति 
( 80॑ं॥ 607068 ) का मानवी अन्तश्करणपर उभरा हुआ विपर्यस्त श्रान्तिमय 
प्रतिबिम्ब* | मनुध्यके जीवनको बनानेवाली ये दो शक्तियौँ हैं, और यही जीवनकी 
अधिष्ठान हैं | मनुष्यके सारे जीवनपर इन दो शरक्तियोंकी सत्ता चलती है + 
उनके अन्तःकरणपर निरन्तर आघात-प्रत्याघात होते रहते हैं। अन्तःकरणके 
जिकार, विचार, आकांक्षाएँ और माबनाएँ इन आधघात-प्रत्याधातोंसे ही उत्पन्न 
होती हैं | जब तक इन शक्तियोंका नियेत्रण मानव-जीवनपर रहता है, उनपर 
मानवकी सत्ता नहीं चछती और उनके स्वरूप, काये कारण-भाव और ब्यापारका' 
ठीक ठीक खुलासा नहीं होता तब तक उन शक्तियोंके विषयम विपरीत भ्रान्तिमय 
कल्पनाएँ तैयार होती रहती है। पहले नेसार्गक शक्तिके विषयर्म विपर्यस्त कल्पनाएँ, 
तैयार होती हैं | अनियंत्रित नैसर्मिकर्शाक्तित'मेंन्दरी विपयातसे अलोकिक- 
शक्ति ( 507शणार्तापा'॥ (0/008 ) विश्वमें भरी हुई है, ऐसा भाव उत्पन्न 
होता है | अलौकिक शक्ति अर्थात्‌ श्रान्ति-प्स्त मनके द्वारा नैसार्गेक-शक्तिके किये 
गये विपर्यस्त रूपान्तर । देवी, आसुरी अथवा इतर प्रकारकी अलोकिक 
शक्ति यही दे । 


निसर्गशक्तिविधयक विपयास पहले प्राथमिक स्थितिर्म होता है । सामाजिक 
शक्ति-संबंधी विपर्यात धममौर्म देरीसे, कुछ अशोंमें विकास होनेके बाद, प्रवेश 
करता है । इतिहासके प्रारंभ, समाजकी प्राथमिक अवस्था, शरीर-घार- 
णक्के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओंके प्रयत्वनकी सबते अधिक प्रधानता रहती 
है| इसलिए नेसर्मिक शक्तियोंकी ओर ही अन्तःकरण अधिक खिंचता है और 
शरीरधारणके लिए उन्हींकी अजशानजन्य उपासना पहले चालू होती है | 
मौतिक शक्तियोंके पराक्रमणे वित्मित हुआ जंगली मन उन शक्तियोंमें 
अशानबद्य दिव्यत्वका आरोप करता है । अत्यन्त स्थूल पदार्थ भी उसे 
गूढ़ और चमत्कारपूर्ण मालूम होते हैं| इससे वृक्ष, वनस्पति, पश्च, पक्षी, 
सरीसुप, पाषाण, भूमि, नदी, वर्षो, मेष, विद्युतू, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, वायु, 
आँधी, आकाश आदि निसगग पदार्थोकी साधना और आराधना प्राथमिक 


# #पर-]0 एांए2 90. 3853-55. [.प्वेष्ाह. #७एथ४४५०फ 
०79, 08-69. 
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धर्मामे शुरू होती बे। यातु-क्रिया ( (७270 ), कुछ-चह-पूजा ( '0शय्ां ७0 ) 
और निसगगे-पूजा ( '९७/प६-४०78॥9 ) इसी समय शुरू होती है| 


इन अलेकिक शक्तियोंका सामाजिक परिस्थितिपर असर पढ़ता ही है । 
समाजकी बहुतसी घटनाएँ पिछड़े हुए मनको अगम्य मान्इम होती हैं। उनका 
नियंत्रण करना कठिन होता है । इससे अन्तःकरण सामाजिक शक्तियोंमें 
सअलोकिकताका आरोप किये बिना नहीं रहता । निर्संग-शक्तियाँ धीरे धीरे 
सामाजिक रूप घारण करने लगती हैं | समाजकी घटनाओंका कतुत्व 
उनपर छादा जाता है। ऐसा लगने लगता है कि युद्धकी हार-जीत उनकी ही 
इच्छापर अवलूम्बत है | चूंकि जमातका नायक एक रहता है, इसलिए देव भी 
जमातका नायक हो जाता है। मातृ-प्रधान बु टुम्ब पद्धतिमं देव माता या देबी 
बन जाता है और पितृ-प्रघान पद्धतिमं पिता अथवा स्वामी । अप्रगब्भ मनकी 
निसगे-शक्तियोंम व्यक्तिस्‍्वका आरोप करनेकी प्रवृत्ति रहती है। तदनुसार 
असंस्क्ृत बाल मनको ऐसा मालूम होता है कि नदी, वर्षा, मेघ आदि भी 
अपने ही सरीखे अहंमाव-युक्त व्यक्ति हैं । जिस जमातकी जो परिस्थिति होती 
है उसकी धार्मिक कत्यना उसी परिश्थातिके अनुलार गढ़ी जाती है | हमेशा युद्ध 
करनेवाली जमातका देव सेनापति होता है । पशुपालनकी अवस्थामें शांतता- 
प्रधान जौबन व्यतीत करनेवाले प्राचीन आभीरों ( अह्दीरों ) का देव मुरली 
घारण करनेवाला ग्वार-बाल था। सामाजिक परिस्थितियोंके अगणित स्वरूप हैं, 
इसलिए, उन परिश्थितियोंके अनुरूप घामिक कल्पना भी अगणित प्रकारकी हैं । 


मानवक्की थोड़ी सी श्रेष्ठता च्यानंम आनेके बाद ओर सामाजिक संस्थाओं को 
अधिक महत्व मिलनेके बाद देवी शक्तियोंम मानव गुणोका अतिशयोक्तिपूर्ण 
आरोप होने लगता है । स्थावर-जंगम स॒ष्टिके रूप-गुणोंका और मानब-गुणोंका 
एक दूसरेम मिश्रण होकर देवता तैयार द्वोते हैं| 

देवता भी अपने हो जसे होते हैं, इस कल्पनातक पहुँचने भी समाजकों 
संस्कृतिको बड़ी रूम्बी यात्रा करनी पढ़ती है। क्षुद्र संस्क्ृतिके लोग देवततांम पशु, 
पक्षी, जलचर, स्थावर अथवा जड़ वस्तुओंके ही गुण-घर्मोका आरोप करते हैं अथवा 
उन्हें ही देवता समझते हैं। हिन्दुस्तानके सुधेर हुए समाजोंमें भी इस तरहके कुछ 
देवता बचे हुए हैं | जब मनकी प्रगति मानवी गुणोंकी श्रेष्ठतापर विश्वास करने योग्य 
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नहीं होती है, मन और बुद्धि बहुत ही क्ष॒ुद्र और अवनत रहते हैं, तब ही स्थावर 
और जंगम देवता बनते हैं। औक दाशनिक झेनोफनेस ( ज०॥098068 ) 
ने देवतामें मानवके गुण-घर्मोका आरोप कस्नेवाले धर्मोका मजाक जड़ाया है| 
वह कहता है,-- “ मर्त्य मानव देवताका जन्मोत्सव करते हैं, देवताके अपने 
ही जैते नाक, आँख, हाय-पॉव हैं और देव भी हमारे ही जैसे कपड़े छत्ते 
पहनते और बोलते चालते हैं; ऐसा समझते हैं | सचमुच ही यदि धोड़ों, सिंहों, 
बैछों अथवा हाथियोंकों चित्र-खींचना आता तो उन्होंने भी देवताका चित्र 
घोड़ा, सिंह, बेल, हाथी जैसा ही खींचा होता । ” झनोफनेतको शायद पुराने 
प्रीक-पर्मेके पश्च-देंबताओंका परिचय नहीं था, इसीलिए उसने यह मजाक किया 
है । संसारके अन्य बड़े बड़े धर्मोमे इस समय भी पश्ु-पूजा बाड़ी है, यह यदि 
उसे मालूम द्वोता तो हस प्रकारकी हँसी न करता । देवताकों आत्मबत्त्‌ 
म।नने जितनी प्रगति करनेमें भी मनुष्यको बहुत समय लगा है । 


जब मनुष्यम यह समझनेकी पात्रता आ गई कि सृष्टिके व्यापार एक दूसरेसे 
गुंथे हुए और परस्परावलम्बी हैं ओर सारे जगतमें एक ही व्यवस्था है, तब 
उसने अगणित देवता ओमेंसे एक सर्वगुण-सम्पन्न और सर्व-शक्तिमान्‌ देव निर्माण 
किया । क्ाकीके सब देव उस देवमें छ्त हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं, 
उत्तके अंश बन जाते हैं, अथवा उस देवकी अपेक्षा छोटे ठहराये जाकर उसके 
पार्सन-गण बन जाते हैं । एकेश्वर्वादी विचार-सरणि उत्पन्न होनेके लिए. विशिष्ट 
समाज-परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए। भिन्न मिन्न समाज अथवा राष्ट्र जब्र एक 
दूसरेकी संस्क्ृतिका और भौतिक साधनोंका देन-लेन करने छंगे, अथवा एक 
दूसंरके ४सर्गम आने लगे और उनके व्यवह्वर एक दूसरेसे गुँथने लगे तब एक 
देवता जन्म छेता है । सामाजिक परिस्थिति यदि दुर्चछ हुई तो इतर देवता 
टिके रहते हैं अन्यथा उनका लोप हो जाता है । 


आनियंत्रित भौतिक और साप्राजिक शक्तियोंके मनुष्यके अन्तःकरणपर जो 
विषर्यसस्‍्त प्रतिबिम्ब पढ़ते हैं अथवा विक्रत अआरान्ति-रूप परिणाम होते हैं, उन्होंमेंसे 
जगतूके विद्यमान्‌ बड़े बड़े घर्म उत्पन्न हुए है | उदाहरणके लिए हिन्दू, बौद्ध 
और जैन धर्मके कर्म-विषाक सिद्धान्तकों देखिए। उसके अनुतार व्यक्तिकी, 
समाजकी और विश्वकी जो परिस्थिति द्ोती है उप्में व्यक्तियोंके पूर्य-लन्म- 
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सम्बन्धी कर्म कारण हेते हैं | वर्तमानके सोर उलट-फेर, सुख-दुःख, प्रारब्ध 
कर्मोंके फल हैं । कम तीन तरहके हैं--संचित, क्रियमाण और प्रारब्घ | कर्म- 
विपाकका यद्द गृढ़ सिद्धान्त हिन्दू-धर्म-शालत्रने समाजकी परिस्थितियोंपर पूरी 
तरह लागू किया है। चातुव॑ण्य॑ और जाति-भेदकी संस्था कमें-विपाकपर ही 
खड़ी की गई दै। धर्म-शासत्र कहते हैं कि शूद्र ओर दलित जातियोंको 
अपनी दासतामे द्वी सन्तोष करता चाहिए.। क्‍यों कि वह प्रारन्ध कर्मोका 
फल है | उच्च जातियों ओर वर्णोंकी अगना श्रेष्नत्व और स्वामित्व जताना ही 
चाहिए ! कारण वह उन्हें: पू्ब-पुन्याईसे प्राप्त हुआ है । इस समय समाजके 
सुख-दुःख और व्यक्तिके ऊँच-नीच होनेका कारण वर्तमान्‌ समाज-शास्त्र 
अच्छी तरहसे बतछाता है| अब तो कर्म-विपाकका सिद्धान्त शुद्ध पागलपन 
समझा जाता है, क्‍यों कि सामाजिक शक्तियोंकी गूढ़ता सामाजिक विशानने ही 
नथ्कर दी है | 

क्रिश्चियन, मुसलमान, पारसी और यहूदियोंके धर्म एकेश्वर्वादी हैँ। 
एकेश्वरघाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विपर्यात-प्रस्त मनोभूमिकामें ही 
निर्माण हुआ है | ईश्वस्के संकेतस हमें वर्तमान्‌ स्थिति मिली है।इस जन्ममें 

अच्छा बर्ताव करेगे तो ईश्वर अन्तमे न्‍्यायके दिन योग्य निर्णय देगा, यह 
भावना इन धर्मोके मूलमें हे । अपने भवितव्यका निर्यत्रण करने वाली 
शक्तियोंका अगम्यत्व ओर गूढ़त्व ही ईश्वरीय संकेतकी नींव है । 

जब तक समाजमें वर्ग-विग्रह और अन्तः-कलह रहेगा, तब तक धर्म 
अवश्य रहेगा ) समाजमें जबसे व्यक्तिगत संपत्तिकी संस्थाने जन्म लिया तबबे घर्म- 
संस्थांके सूत्र सत्ताधारी वर्शेके हाथम चले गये ओर सत्ताधारी बर्गने ही घम-संस्थाफो 
संगठित रूप दिया । समाजके परस्पर-विरोधी हित-सम्बन्धोंकी रक्षा करनेका 
काम धर्म-संस्थने किया और समाजमें जिनके हाथमें सम्पातिके साधन रहते हैं 
उसके हाथ मजबूत करनेका काम घर्नने किया। सम्पत्ति और अधिकारकी 
विषमताके कारण उत्पन्न होनेवाले अन्तःकलछहको धर्मने समय समयपर दबा 
दिया । विषमतामूलक समाज-रचना ओर कानूनको पवित्रता और स्थायी मृल्य 
ध्मने ही दिया | आयोने अनायों अथवा झृद्गोंको, हिन्दुओंने अन्त्यजोंको, भीक- 
रोमन आदि पाश्चात्योंने जित लोगोंको धर्म और इंश्वरीय संकेतके आधारपर 
दासता और हीन-स्थितिमें रखनेका प्रयत्न किया | 
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जब तक समाजमें मनुष्योंकों अपना मवितव्य निश्चित करनेका सुभीता न 
होगा और ऐसी समाज-सत्ताकी व्यवस्था ( [2] ) नहीं हो जायगी, जिससे 
समाजके आरथेक साधन ठीक तरहसे सारे समाजके ऐहिक कल्याणके लिए 
उपयोगमें आने लगें, तब तक घार्मिक मनःस्थिति रहेगी ही । धार्मेक परिस्थिति 
मनुष्यके भवितव्यको बनानेवाली परन्तु मानव-बुद्धि ओर कृतिकी पहुँचके बाहर- 
की परिस्थितिका विपाक है। इस समयक्री पूँजीवादी समाज-रचनार्म भी निम्न 
और उच्च-वर्गके व्यक्तियोंके भवितव्यपर अकल्पित और अनिश्चित रीतिसे 
आक्रमण करनेवाले दुर्देवकी तलवार लटकती रहती है । आर्थिक मन्दी, दिवाला, 
घाटा, कर्ज, बेकारी और दूसरे आर्थिक संकटोंका आतंक सभीपर इमेशाके लिए 
स्थायी रूपसे जमा रहता है ओर फिर विश्व-वयापी महायुद्धका भय तो है ही । 
समाजकी समाज-वादी पद्धतिसे फिरसे रचना किये ब्रिना अर्थात्‌ क्रान्तिके बिना 
सामाजिक अराजकता और दुर्वस्था हमेशाके लिए नहीं मिट सकती | एक 
दफा क्रान्ति हुई कि फिर धार्मिक मनःस्थिति बाकी नहीं रहेगी । क्‍यों कि 
धार्मिक मनःस्थिति व्यक्तिके जीवनपर गृढ़ रीतिसे तत्ता चलानेवालो सामाजिक 
शक्तिका विकृत प्रतिबिम्ब है । समाजवादी क्रान्तिके बादकी स्थितिर्मे जब्र बिम्ब 
ही नहीं, तो फिर प्रतिबिम्ब कहँसे रद्देगा ! 


इसपर यह आशक्षेप किया जा सकता है कि ऐसी शक्ति थोड़ी बहुत सदा द्वी 
रहेगी जिसपर मनुध्यका बस नहीं चलता। क्‍यों कि मनुष्यको विश्वका 
सम्पूर्ण शान हो नहीं सकता और विश्व अनन्त है। उत्तर यह है कि विज्ञानके 
योगसे निसरगे और समाजकी बहुत-सी शक्तियोंका वास्तविक अथ शात हो गया 
है । उसमें अपूर्णता है, परन्तु घर्म जिस तरहकी विकृत और विपर्यस्त 
कल्पनाओंसे उत्पन्न होता है उस तरहकी कल्पना करनेके लिए अब गुंजाइश 
नई रही है । जीवनपर नियंत्रण करनेवाली सामाजिक शक्तिका रहस्य तो पूरी 
तरह खुल गया है। उसके अनुसार अमल करनेसे धार्मिक मनोभावना ही 
उत्पन्न न होगी और घमंते भी श्रेष्ठ भावना और धम्ंसे भी ऊँचे दर्जेकी 
मानसिक संस्क्ृतिका समाजमें अवतार होगा । 





दूसरा व्याख्यान 


धर्म-लक्षण ओर धर्म-प्रमाण 


€्‌ 
१ धमेलक्षण 


अभी तक ऐतिहासिक घर्म-समोक्षाके सामान्य तत्वों और धर्मोत्पत्ति-विषयक 
अनेक मताोका ऊहापोह किया गया। ऊपर सिर्फ ऐतिद्वातिक पद्धतिसे मेंल 
खानेवाले मतोंकी ही चचा की गई है। भातवादी अध्यात्मबादी ( ]0७6- 
४४८ ) उपपत्तिका विचार धर्म-प्रमाण-परीक्षामे किया जायगा । धर्मकी व्याख्या 
निश्चित करनेके लिए उपर्जुक्त उपपात्ति बहुत उपयोगी है, इसलिए उसे पहले 
बतलाया गया । भारतीय आचायने धर्मकी जो व्याख्याएँ की हैं उनका 
ऊद्दापोह् अब किया जाता है । 


घर्मकी व्याख्या और धर्मकी मूलभूत कल्पनाकी सर्म क्षा करनेकी भारतीय 
प्रथा बहुत पुरानी है । अन्य सस्क्ृतियोंमे घर्म-समीक्षाका उदय भारतकी 
अपेक्षा देरसे हुआ | इसका कारण यह है कि भारतमें घमंका विक्रास संसारकी 
सभी संस्क्रातियोसे पहले हुआ । पहला विश्व-घर्म ( (व्ांएश'हगे 70॥9800 ) 
बोद्े धर्मके रूपमें सबसे पहले यहीं उदित हुआ | विश्व धर्म धर्म-संस्थाकी आत्य- 
र्िक परिणति है| यद्यपि इस परिणतिके बाद भी धर्ममें अनेक सुधार द्वोते ६, 
परन्तु उसका मौलिक स्ररूप बना रहता है | विश्व-घर्मोत्पत्तिके अनन्तर धर्मका 
मोडिक परिवर्तन संभव नहीं | यदि उसके बाद धर्ममे मौलेक परिवर्तन हुआ, 
तो घर्मका धमंत्व ह्वी नश्ट हो जाता है | विश्व और जीवनकी ओर देखनेका 
वैशानिक दृष्टिकोण ही विश्व-धर्मकी अगली प्रगारतकी सीढ़ी है । इस सीढ़ीपर 
पहुँच जानेपर धर्म-संस्थाका मूल दी नष्ट हो जाता है। क्यो कि धमम-संस्थाका मूल 
दिव्य-दष्ट ( 8एथाब्रपाषं 007 ० ४॥0प९।॥ ) है और उसका 
वशानसे विरोध है । 


भारतवर्षमें बोद्-घमंके उदयक बाद जिस धर्म-समीक्षा ( ()नंप्लंडा 
0० २७४६०४ ) का उदय हुआ उसका हतु धर्मके मूल-भूत तत्तोंकी छान-बीन 
करना था। दरशेन-आख्र धार्मिक गृढ़ तत्वोंकी छानबीन करते हैं| छान-बीन 
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शुरू हुई कि वे तत्व डगमगांन लगते हैं| इन्द्र-घनुष्य हाथ नहीं आता और 
उसके निकट जानेका प्रयत्न करो तो वह दूर चला जाता है अथज्ा दुस हो 
जाता है। यही दाल गृह तस्वोंका है । यह छान-बीन भारतवासियोंने सबसे 
पहले झुरू की | 


घर्मका लक्षण अर्थात्‌ धर्मकी व्याख्या । धर्म-लक्षणकी च्ों धर्म-सूत्रों 
और महाभारतमें की गई है । धर्म-सूत्रोंका बुद्ध-पुर्व-कालीन होना संभव है । 
वैशेषिक दर्शनकों छोड़कर अन्य दार्शनिक यूत्न, मन्वादि स्मृतियाँ और मश्न- 
भारतका अधिकांश भाग बुद्धोत्तकालीन है| हमें इस साहित्यकी धर्म-चर्चा 
जाँचनी है | पहले घर्मके सामान्य ओर विशेष लक्षण बतलाकर फिर उपयुक्त 
ग्रन्थोंके घर्म-लक्षण जाँचने होंगे । 


अलोकिक शक्तिकी कल्पनापर आश्रित और श्रेयरकनर माने गये मानवीय- 

आचरणको धर्म कहते हैं। कुछ परमं-संस्थाएँ शक ही अलोकिक शक्तिकी 

कल्पना करती हैं और कुछ अनेककी | घार्मिक आचरण 

घमका सामान्य- वैयक्तिक और सामुदायिक दो तरहके होते हैं और 

लक्षण इन आचरणोंमें शारीरिक और मानसिक, दोनों 

तरहकी क्रियाओंका समावेश होता है। श्रेयसका अर्थ 

है व्यक्तिका, वर्मका अथवा समाजका हित | यह हित अछोकिक शक्तियोंकी 

सहायतांसे प्राप्त होता दे और यद्ट कल्पना सारे घामिक आचरणोंकी जड़में 
रहती है । 


विष्णुकी अथवा शिवकी कल्पना एक अल्शेकिक शक्तिकी कल्पना है 
शिव-विष्णु-विषयक प्रीति, भय, आनन्द, नम्नता, शरणागति, विरह वेदना, 
क्नकी अथवा कृपाकी उत्कण्ठा ये सब मानसिक क्रियाएँ हैं । मन्दिर बनवाना, 
स्तोन्न स्वना, पूजन, यात्रा, भजन, वन्दन, नर्तन आदि शारीरिक क्रियाएँ हैं। 
इन क्रियाओसे जीवको श्रेयस्‌ या सदूगति शत होती है, यह भावना इन 
क्रियाओंके कर्त्ाकी रहती दे । 


सत्य, परोपकार, अद्दिंसा आदि नेतिक आचरण सुधेर हुए घर्मोकी दृष्टिते 
घर्मका गाभा हैं, परन्तु उनमे भी नेतिक मूल्योंकी जढ़में $श्वरीय संकेत, आत्म- 
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असाद अथवा अदृष्ट कर्म विषयक तिद्धान्त ग्रहीत रहता है। ईश्वर, आत्मा 
अथवा अदृष्ट ये अलौकिक दशाक्तियों हैं| सारी वर्तमान्‌ धर्म-सस्थाएँ, नीतिकी 
स्थापना अलौकिक शक्तियोंके आधारपर द्दी करती हैं और नीतिका सम्बन्ध पार- 
लौफिक जीवनसे जोड़ती हैं। हिन्दू धर्ममे नीतिको चित्त शुद्धिद्वार मोक्षका 
कारण माना है। 


वेदाके यश धर्मके मूलमें इन्द्र, वरुण, प्रजापति, पूषन बिष्णु इत्यादि 
देवी शक्तियोंकी कल्पना है। स्मृतियोंके वर्णाश्रम धर्मका समाज धारणासे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है। उनका एक भाग वेयक्तिक अथवा सामाजिक जीवनके कानून 
(९ .39 ) बतलाता है, परन्तु ये सार स्माते धर्म पारलोकिक कश्पनाओंसे 
अवगाण्ठेत हैं। स्मृतियाँ वर्णाश्रम धर्मका मरणोत्तर होनेव छा कम विपाक 
बतलाती हैं | वहापर कब॒ल लक्षणास, आलकारिक अर्थत अथवा अर्थवद 
इश्सि पारछोकिक कल्पनाओंका अधिष्ठान नहीं बतलाया है। वर्णाश्रमधर्मकी 
मस्कार विधियँ «्यात्रहारिक छोंकिक क्रियाएँ नहीं हैं। देवता, मत्र होम, जप 
ये बातें सस्कारो में आवश्यक मानकर अतभूत होती हैं । स्मृतियोने धर्मका 
इदलोक और परलोक सम्बन्ध स्पष्ट रीतिसे कहा है। स्मृतियोके जन्म सिद्ध 
चातुवरगंका समर्थन ईश्वर ओर कर्म बिपाक इन दो तत््वोपर आधारित है। 
* डम्नो लोको अमिजयति ” ( आपस्तम्ब घर्मसूज्न २--२९-१५ ) वर्णाश्रम 
अर्मसे दोनों लोक जीते जाते हैं । एसी धर्म शासत्रकी फ्लश्रुति है। हिन्दू, जैन 
ओऔर बोद्धोंके धर्म पुन्जन्मका सिद्धान्त मानकर प्रवृत्त हुए हैं। यहूदी, 
क्रिश्चियन, पारसी और मुसलमानोके धर्म, ईंइवर कल्पनापर आर स्वग नरक 
पर जोर देते हैं। श्रुति, स्मृति और पुराणोंका प्रत्येक घर्मानुशासन, शाहबत 
आत्मा और अदृ९ पाप पुण्य इन दो अलौकिक तत्वोंको प्रधानता देता है। 


उपयुक्त घर्म लक्षण सुधरी हुई और पिछड़ी हुई सारी सामाजिक स्थितियोंकी 
क्स सस्थाओको व्यास करनेवाला है। झाथमिक ( ?775 86 ) स्थितिके 
चर्म तकको यह लक्षण लागू होता है, इसलिए, इसे सामान्य धर्म लक्षण कहा है। 


सक्षेपमं अलौकिकका खुलासा इस प्रकार है। लोकिक अथांत्‌ सर्व साधारण 
अत्यक्ष ओर अनुमानसे तिद्ध होनेवाली वस्तु | अनुभव और प्रयोगके योगसे, 
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इन्द्रियोंकी सहायतासे जिनके गुण-घर्म अबगत और निश्चित किये जा सकते हैं 
वे बस्तुएँ लीकिक हैं । तकंशासतत्रके नियमोंके आधारसे बुद्धि-द्वाशा अथवा 
अनुभव और अ्रयोगोंसे जिन वस्तुओंकी छान-बीन नहीं हो सकती, वे 
बस्तुएँ अलौकिक हैं । मृत्युके बाद भी रहनेवाला अमर आत्मा, देवता, 
जगत्‌-कारण ईश्वर, निर्युण अथवा पूर्ण ब्रह्म, कमजन्य अपूर्व, मंत्रसामध्ये, 
स्वर्ग, नरक और मोक्ष ये धर्मशास्रोक्त वस्तुएँ बुद्धि-गम्य नहीं हैं, अथीत्‌ 
पदार्थ-विशान, इन्द्रिय-विशान, रसायन, ज्योतिष, गणित आदि विज्ञानकी 
बस्तुओंकी जानकारीके लिए जो बोदेक पद्धति काम लाई जाती है उसका 
इन अलौकिक वस्तुओंकी जानकारीम कोई उपयोग नहीं होता। झंकराचार्य 
और कुमारिल भट्टने अपने प्रन्थोंमें इस मुद्देका बहुत अच्छा समर्थन किया है । 
समाज-शात्ममें जिस प्रकारकी बौद्धिक पद्धति स्वीकार की गई है उसका 
भी इस तत्वसे कोई संबंध नहीं है । इसी लिए इस बस्तुकों अलोकिक 
कहा गया है । कुछ तत्त्व-वेत्ता उक्त वस्तुओंकी बौद्धिक सिद्धि करनेका प्रयत्न 
करते हैं परन्तु लनका वह घटाटोप व्यथे होता है। दिव्य-दृष्टिवाले ऋषि, जिकालश 
महात्मा, योगी, पैगम्बर, अवतार ही इन वस्तुओंके विषयमें प्रमाण हैं। 
इन वस्तुओंकी अचिन्त्यता, विलक्षणता और चमत्कृति-पूर्णताका सोरे धर्म- 
प्रम्थोने वर्णन किया है । इस विषयकी सविस्तर चची, ' धर्म-प्रमाण ” के 
प्रसंग की जायगी | 


उपयुक्त सामान्य धर्म-लक्षणस सुघंरे हुए समाजके धर्मकी विशिष्टता अवगत 
नहीं की जा सकती | इसलिए सुधरे हुए धर्मोके विशेष लक्षणकी खोज करनी 
चाहिए उच्च घ्के ऐतिहासिक कार्यका अर्थ समझनेके लिए यह सामान्य 
लक्षण अपूर्ण है । 


सारे विश्वकी प्रत्येक घटनाकी जड़में कोई न कोई 
घर्मका अलोकिक शाक्ति काम कर रही है, इस तरहकी कल्पना- 
विशेष लक्षण. पर जिसका आधार है और जो भ्रेयस्कर समझा जाता 
है. वह मानवीय आचरण ही धर्म है। यह सुधरे हुए 
शर्मकी ब्याख्या है। 
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प्राथमिक समाजोंके ( शिवा॥796 5000808 ) धर्ममें विश्व-व्यापक 
तत्वकी कल्पना नहीं रहती । प्रायमिक मन इररोजके जीवन-निर्वाहकी 
चिन्तामें दी ड्रवा रहता है । इसलिए वह विश्व-विचार करनेका 
अबसर नहीं पाता , इतनी डसकी योग्यता भी नहीं रहती। उस मनके 
द्वारा निर्मित हुआ धर्म उसकी व्यावद्वारिक आवश्यकताओंतक ही मयौदित 
होता है | प्रगत्म समाज-संस्थाम मन विभ्बका और जीवनका विचार 
करना आरम्म करता है । जीव ओर जगत्‌के सम्बन्धकी खोज करके उसपर 
आधारित धर्म सुधेे हुए समाजोंमे दी निर्माण होता है। मौतिक आवश्य- 
कताओकी पूर्ति करनेवाली जो वस्तुएँ हैं उनको उत्पन्न करनेकी जिम्मेबारी 
जिसपर नहीं रहती ऐसा वर्ग सुघरे हुए समाजोंमें उत्पन्न होता है और उसी 
वर्गम व्यापक विचार करनेवाले मनका निर्माण होता है | क्योकि उस समाजमें 
दास और दासों जैसा बगे ही भौतिक पदार्थोके निमोण करनेके काममें पिसता 
रहता है । सत्ताधारी वर्ग भोतिक उत्मादनकी कला उत्पन्न होनेपर ही निर्माण 
द्ोता है। कारण, उस समय ही सोर समाज-घटकोके शारीरेक श्रपकी गरज 
समाजके निवाहके लिए नहीं रहती है | योग-क्षेम चलानेमे जो शारीरिक श्रम 
करना पड़ता है उसत मुक्त रहनेवाल। वगे उच्च घम-संस्था निर्माण करता है | 
उस धर्मके लिए उपयोगी विश्व-विषयक्र तत्त्व-शान निर्माण करनेकी फुर्सत 
उसे ही प्राप्त होती है । हिन्दू, बौद्ध, जैम, चीनी, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, 
मुसलमान आंद सुधेरे हुए समाजोंके घमे विश्व-तक््वज्ञानपर आधारित हैं और 
उनकी रचना सत्ताथारी उच्च वर्गने ही की है । 


ये मारे सुधेर हुए धर्म ऐसा मानते हैं [कि विश्व एक नेतिक राज्य है और धर्म 
जध नेतिक राज्यका कानून है। बैद्ध और जैन यय्यपि ईशवरको नहीं मानते, परन्तु 
सुक्ृत-दुष्छृतके अदृष् कानूनकों ज्ञो विश्वके मूलमे हैं, हिन्दू धर्मके ही समान 
मानते हैं । करमे-विपाक-वादका कमे दृश्य मानवी आचरण नहीं, किन्तु मानवी 
आचरणका अद्ृष्ट परिणाम है | उते ही पूर्व-मीमासामें अपूर्व अथवा अद्ृष्ट कहा 
है | कर्म-विपाकका तिद्धान्त है कि संसारकी सारी घटनाएँ इस अरृष्ट क्म- 
शक्तिका परिपाक हैं । 


घम-लक्षण और घर्म-प्रमाण प्र 


कर्मवाद कहता है कि इस जम्मके शरीर, बुद्धि, मन, कुछ, धन, 
जाति आदि पूर्व अनन्‍्मके कर्मोके फल हैं । इस सिद्धान्तका मूल वेदान्त और 
उपनिषदों में मिलता है । वेद कहता है कि वर्षा, शत्रु-नाश,रोग-निवा 'ण,दौर्घायुष्य , 
मरणोत्तर देव-लोक अथवा पितृ-लोककी प्राप्ति, ये यशके प्रयोजन हैं । यश-सामथ्ये 
हा अदृइ, अपूर्व, सुकृत अथवा पुण्य है। यह यश व्यावह्यारिक क्रिया न होकर 
होम-हवनादिरूप धार्मिक क्रिया है । इसी वदोक्त कर्म-बादका और अपूर्ब- 
बादका अतिपादन पूर्व-मीमांसनि किया है। कर्म-बाद अथवा देव बाद पूर्व- 
मीमांशान स्वयं अपनी कल्पनांस निगधार नहीं निकाला । वह वेदोंका ई 
वास्तविक निचोड़ हे | कर्म सिद्धान्त और तन्मूलक पुनर्जन्मवाद हिन्दू धर्मका 
आह्मा है। कर्म-विपाकका सिद्धान्त न माननेसे हिन्दू-घर्म शेष नहीं रहता। 
वेलेंक यज्ञ, स्कृतियोंका वर्णाश्रम-घर्म, खास करके संस्कार और प्रायश्चित्त, 
पुराणोंके बन और यत्राएँ, आगमसतंत्रोंकी उपासना, इन सबका अधिष्ठान 
अपूर्ववाद या कर्मवाद ह्वी है । पूर्व-मीमांसाके बतलाये हुए अपूर्ववादके बिना 
उपयुक्त धर्म-ग्रन्थोंके विधिननिषेध निरर्थंक ठहरंत हैं । मन्वादि स्मृतियाँ, महा- 
भारत और भगवदगीताका नीति-शास्त्र कमविपाक ऐतिद्धान्पपर ही अबल- 
म्बित है । 

संसारकी अन्य सब धर्म-संस्थाएँ इईश्वरवादी हैं। वे मानती हैं कि इंश्वर- 
सकेतसे सार विद्त्र और मानव-जीवन चल रहद्दा है । क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी 
ओर मुतरूमान मानते हैं कि धरम ओर अधम ईश्वर-संकेत हैं| ब्रह्म-सूतरके * 
धार्मिक-विचार इंश्वर-संकेतको ही महस्व देते हैं । 

जैमिनी, व्यास और कणादके धर्म-छक्षण अत्यन्त सुप्रसिद्ध हैं । आपस्तम्प, 
वशिष्ठ, बोधायन आदि स्मृतिकारोंने भी धर्मक लक्षण दिये हैं परन्तु वे जैमिनी, 
व्यास ओर कणादके धर्म-लक्षणोके पूरक हैं | नेमिनीने पूर्व-मीमांसामें, ब्यासने 
महाभारतमें ओर कणादने वेशेषिकि-दर्शनर्मे धर्म-व्याख्या दी है। आंगे उसका 
क्रमशः विचार किया जाता है । 


# फल्मत उपपत्तेः। ब्रद्मसंत्र ३१२। ३८ 


६० हिन्द घमेकी समीक्षा 


जैमिनीका लक्षण है --“ चोदनालक्षणोडथों धर्म: ” अर्थात्‌ “ उपदेशत, 
आशास अथवा विधिसे ज्ञात होनेवाली श्रेयस्कर क्रिया 
डैमिनीका धर्म- ( अर्थ) ही धर्म है।” चोदना अर्थात्‌ उपदेश, 
लक्षण आशा, विधि, प्रेरणा । चोदना शब्दका धात्वथे प्रेरणा 
है । यह प्रेरणा दो तरहकी होती है +, शाब्दी भावना 
और आर्थी भावना । कुमारिल मदट्टने तंत्रवा्तिक ( २११ ) में इस प्रेरणाका 
व्यवस्थित विवेचन किया है | शाब्दी भावना अर्थात्‌ शब्दके पीछे रहनेवाली 
अशज्ञापक श्क्ति। अमुक क्रिया तुम्दं करनी ही चाहिए. अथवा तुम सत करो, 
इस तरह कोई एक लोकिक अथवा अलोकिक वाणी कहा करती है | वह वाणी 
अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ होती है ओर अनिश्-निवारण तथा अयःप्राप्तिका आश्वासन 
देती है तथा आज्ञा भंग होनेपर दण्डका भय भी दिखलाती है। पूर्व-मीमांसाके 
मतसे घमकी आशापक वाणी वेद हैं और वेद शहद्भत ओर अनादि हैं। 
बे किसीने बनाये नहीं । उनका कत्तो मनुष्य, देव आदि कोई नहीं है।वे 
स्वयंभू हैं । ईइबरवादी तस्व-वेत्ता मानते हैं कि यह घर्मोपदेश करनेवाली वाणी 
ईश्वरकी है ओर ईश्वर ही वह आशापक दाक्ति है। कुछ धार्मिक संप्रदाय 
मानते हैं कि योग-सामश्यसे संपन्न ऋषि मुनि ही धर्मोपदेशके मुख्य प्रणेता हैं | 
पूर्ब-मीमांसाके मतसे वेदोंके शब्दोमें ही यह आज्ञापक शक्ति अर्थात्‌ शाब्दी 
भावना हे । 


आर्थी भावना अथात्‌ मृश्ते अमुऊ क्रिया करनी ही चाहिए, कारण, उससे मेरा 
कल्याण होगा, ऐसी भावनासे उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति। कत्तव्योन्मुखता ही आर्थी 
भावना है | धार्मिक पुरुषों जो भावना होती है उसे घर्म-वेषयक 
आर्थाी भावना कह सकते हैं। 


जैमिनीकी धर्म-व्याख्या जगतके सारे धर्मोपर अच्छी तरह लागू होती है। 
जूरुट्टू, मोजेस ( मूसा ), कनफ्यूशास, इंसा, अथवा मुहम्मदको ईइवर-संकेतका 
+ तेन थूतिषु क्ृंत्वे अ्तिपन्नस्य वस्तुनः । 
प्रयोजकक्रियामा हुर्मा वनां भाषनाविदः ॥ 
अभिधा भावनामाहुरन्यामेव लिड्ादयः । 
अथौत्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते |--तंत्रवातिक २। १। १ 


घरम-लक्षण और घमे-प्रमाण द्है 


साक्षात्कार ( 4०ए७४४४०॥ ) हुआ ओर उसके अनुसार उन्होंने उपदेश दिया, 
एसा उक्त सभी धर्मवाले श्रद्धापूवक मानते हैं। यह दैवी उपदेश ( ॥)ए78 
॥स्‍/आछ007 ) ही “ चोदना ? है। 


सारे धर्म कहते हैं कि श्रेयस्कर आचरण कौन-सा है, यह निश्चय करनेका 
काम मानव-बुद्धिका नहीं, केवल इस दिव्य अलौकिक शक्तिका ही है। जैमिनीके 
मतसे वेदोंमें दी श्रेयस्करता सिद्ध होती है | त्रेयस्‌ अर्थात्‌ इष्ट | इहलोक और 
परलोकर्म इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टका परिहार ही भ्रेयस्‌ है। घामिक ग्रन्थ भरोसा 
देते हैं कि धर्मसे यदि इस जीवनमें इष्ट-सिद्धि नहीं हुई, तो परलोकरम तो 
निश्चयसे कल्याण होगा । 


व्यातका धर्म-लक्षण जैमिनीके घ्म-लक्षणसे बिलकुछ 

ब्यासकी ध्मं- निराली भूमिकापरस निर्माण हुआ दिखता है । 

मीमांसा ओर जैमिनीके धर्मविचारम शब्द-प्रामाण्यपरमावचिको 

जैमिनीका पहुँच गया है, परन्तु व्यासने कहीं कहीं शब्द-प्रामाण्यको 
घम्म-लक्षण . महत्त्व ही नहीं दिया है। 


# श्रुतिधर्म इति होके नेत्याहुरपरे जनाः । 
न च तत्प्रत्यसूयामः नहि सवे विधीयते | 


-मह्ममारत, शान्तिपर्व १०९।१३ 


“४ कोई कहते हैं, शरुतिमें ही धर्म कहा है, कोई कहता है, नहीं | इस 
विषयमें हमें कोई पक्षामिनिविश नहीं है, क्‍योंकि श्रुतियोंमें सभी कुछ कद्द देना 
शक्य नहीं है। ”” 


ऐसा मादूम होता है कि महामारतके शान्ति-पर्वम की हुई धर्म-मीमांख 
बुद्धिवादी है| * श्रीत-स्मार्त-परम्पराप' जब विद्वास कम हुआ और नये 
धर्म-विचार उदय आने रंगे, उसी समय ये विचार प्रकट हुए होंगे । 
शान्ति-पवमं वेदिक पश्च-्यागका निन्थत्व, एकेश्वर भक्ति और वर्ण-व्यवस्थाकीः 


. # महामारत शान्तिपर्व अ० १४१-१४२-२४२ 


चर हिन्दू धर्मफी समीक्षा 


अस्थिरता ग्रतिपादित है, सज्य-संस्था और वर्ण-व्यवस्थाकी बुद्धिवादी उपपात्ति 
बतलाई है| ठामाजिक दुरवस्था और वर्ण-व्यवस्थाका सम्बन्ध राज्यल्यवस्थासि 
जोड़ा हे । श्रद्धामूलक धार्मिक आचारोंकी अपेक्षा नैतिक तरवोंकी अष्ठता बतछाई 
है और बारंबार यह उपदेश दिया है कि नैतिक तत्त्व ही सब्र धर्मेके आधार हैं: । 
सब मनुष्योंको परमार्थसाघनका समान अधिकार है ओर सर्व-मूत-द्वित + ही 
सब धर्मोका सार है, ऐसा अनेक बार घोषित किया है । धम-निर्णयर्म केवल 
वैदिक शब्द ही प्रमाण नहीं हैं बल्कि सबोके द्वितोंका विचार करंनवाल साधुओके 
विचार ओर मानव-ब्रुद्धे प्रमाण है, ऐसे उदार विचार शान्ति-पर्वमें प्रकट 
पैकेये गये हैं । 


उत्तर भारतमें नवीन धर्मेके उदयका जो आन्दोलन हो रहा था उसीकी 
यह प्रतिध्वनि है । दिल्लीके आसपासके प्रदेशम अथीत्‌ आयौवरत्तमे एकेश्वरवादी 
नारायणीय धर्म विक्रातित हो रहा था और दृत्शी ओर विद्वारम नीति तस्‍्तोंको 
सा्वभौम श्रष्ठता देनेवाले जैन और बाड़ धर्म उदयाचलपर आ रहे थे। उसी 
समयके ये विचार हैं | इसलिए व्यासका धर्म-लक्षण धार्मिक विचारोके कलशपर 
पहुँच गया । तभी परलौकिक कल्पनाओंको उतरती कछा लगी और वास्‍्त- 
विक् जीवनकों महत्त्व देंनेवाली विचारप्रणाली उद्भूत हुई। परन्तु उसमें 
परिपक्वता बिल्कुल नहीं आने पाई । उस विचार-सराणिकरा सांग्रोपाग विचार नहीं 
हुआ । वह बीचमें ही खुट गई | महाभारतमें बुद्धि-वादी वस्तु-निष्ठ विचारोके 
केवल अंकुर फूटे हैं परन्तु उनमें प्रगल्मता बिल्कुल नहीं आई है। क्योंकि स्वर्ग- 
नरक, देवता, कर्म-विपाक आदि पारल्लौकेक कल्पनाओके बन्धनसे महाभारतीय 
विचार ब्रिल्कुल भुक्त नहीं हुए थे | यह महाभारतके शान्तिपर्व और अनुशासन- 
पर्बके सैकड़ों उदाहरण देकर दिखलाया जा सकता है । 


धघारणाद्धम इत्याहुः घर्मेण विधुता प्रजा: । 
व्यासका यः स्याद्धारणसयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 
घर्म-लक्षण --म० मारत श्ान्तिपर्व १०९३१ 
»* मदामारत शान्ति० २५९, अनुशासन १६२-१२२३ 
+ महाभारत शान्ति० २६२, ३५ 


चम-छक्षण और घमं-प्रमाण च्द३ 


८ घारण करता है इसलिए धर्म कहा जाता है। कारण छ्मसे ही अजाका 
घारण होता है। इसलिए जो धारणसंयुक्त होता है वही निश्चयसे घमम है। ” 
इसके बाद आगेके ही ओोकोंमें अहिंसा और प्रमव ( विस्तार, बढ़ती, 
सामर्थ्य ) ये धर्मके लक्षण कह्टे हैं | लछोक-यात्रा या लछोक-व्यवहारको अच्छी 
तरइ चलाना ही घधर्का सच्चा प्रयोजन है. यह व्यासने फिर एक बार कहा 
है-- लोकयात्रा थैमेवेह धर्मश्य नियम: कृत : |? इस जगतका छोक-व्यवहार 
अच्छी तरह चले, इसीलिए धर्मका नियम किया गया है । व्यासके इस विचारपर 
अर्थशास्त्रश बृहस्पति और उशना ( शुक्र ) के विचारोंकी छाप पड़ी हुई दिखती 
है। कौटिलीय अर्थशात््रमँ विद्याओंकी गिनतीके प्रसंगर्म घर्मविद्या ( ञयी ) 
को बृहस्पतिने स्वतंत्र क्‍यों नहीं गिना, इसका फारण यह बतलाया है कि लोक 
यात्राके तत्वज्ञानका विचार करनेवालोंकी दृष्टि धार्मेक आचार लोगोंको 
सन्‍्मार्गमें लगाये रहनेकी एक जुगत है । उसमें पःरलीकिक तथ्य कुछ नहीं है । 
दा हा स्थानम और भी कहते हैँ कि समाज-धारक कर्मसे ही सिद्धि प्राप्त 

॥ है | 
शान्ति-पर्वके ये धर्म-विधयक विचार सूचित करते हैं कि उस समय धर्म- 
मीमांसा समाज-धारणा-शास्त्र बननेके मार्ग लगी थी । 
व्यासकी बुद्धिघादी यह मद्दाभारतके आगे बतलाये हुए. महत्त्वके मुद्दोसे 
भूमिका निश्चित होता हे। (१) महामारतके कत्ती घम्म- 
निर्णेयके महत्त्वपूर्ण साध्यन अर्थशात्रोंको निर्दिष्ट करते 
हैं जिनमें कि राज्य-संस्थाका विचार किया गया है । (२) घर्मं केबल 
आगमसे सम्पूर्ण अबगत नहीं होता५ | ( ३ ) आगम अर्थात्‌ ऋषियोंके संग्रह 
किये हुए अनेक लोगोंके विचार। (४ ) आपदमोाँकी सम्पूर्ण गणना आगम 
नहीं कर सकते | ( ५ ) युग-मभेदसे घर्म-परिवत्तन होता है जेसे कि वर्ण-संस्था 
और वर्ण-घर्म शाइवत नहीं हैं। वे एक विशिष्ट कालमें ही समाजमें आये हें* | 

१ शान्ति २५९।४। छोक-व्यवद्वारस्थापन धम-शाज्लमस्य विषयः ।-- न्यायमाष्य 
४।१।६२। २ शान्ति १४२; ३३५।४५-४९ | ३ संवरणमात्न त्रयी छोकयात्राविद 
इति ।--कोटिलीवार्थशासत्र, विद्यासमुद्देश | ४ शांति० १४२॥११; २५९३ | ५ 
शांति० १४२| ३। ६ शांति० २६०।३ | ७ महामारत-वन ० १८० शांति० १८६; 
२६०; अनु० १४३ | 
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पहले एक समय था जब के चातुर्वर्ण नहीं थे, एक ही वर्ण था। (६) 
विशिष्ट स्थितिमें राजा ओर राज्य-संस्थाके बिना भी समाज-संस्था मजसे, चलती 
थी* | ( ७ ) चार वेद जब नई थे तब भी समाज उनच्च-स्थितिम था | ( ८ ) 
विवाह-संस्थामें सवर्णोके व्यभिचारकी मान्यता थी, इससे विवाह-संस्थामें अनेक 
परिवर्सन घटित हुए हैं?। (९) वेदोंकी पश्ु-यश-संस्था पापी और लोभी 
मनुष्योने प्रवृत्ञ की है । ( १० ) तत्य, अहिंसा, संयम इत्यादि नेतिक परम 
घर तक पूण नहीं हैं, बल्कि उनका भी तारतम्य देखकर आचरण करना पढ़ता 
है। मानवी जीवनकी सर्वेकष परीक्षासे ही उनका मूल्य ठइसता हे" । उनको 
सापेक्ष प्रामाण्य हे, स्वतःसिद्ध भ्रेयस्करत्व नहीं है। महामारतकार उपयुक्त मूलगामी 
विचार बतलांते है । इन विचारोस सहज ही यह विश्वास हो जाता है कि 
दो हनार वर्ष पहले भारतीय मीमांसा वैचारिक विकासकी बहुत ऊपरकी सीढ़ीतक 
पहुँच गई थी | विशेषतः परम धरम मानी गई नेतिक मूलभूत कल्पनाओंकी 
सापेक्ष व्यवस्थाका विचार तो भारतीय विवेचनात्मक ( (॥प00८8) ) दृष्टिका 
सर्व-मामित्व ही प्रमाणित करता है । 


इस विवेचनसे प्रश्न होता है कि तब महाभा[रतकालकी पधर्म-मीमांसाको पूरी 
पूरी बुद्धिवादी ओर वस्तु-निष्ठ विचार-सरणिपर खड़ी हुई क्‍यों न कहा जाय ! 
इसका उत्तर बहुत सुगम है । महाभारतमें, खास तोरस शान्ति और अनुशासन 
पवेमें, परलाक, पुन्जन्म, कर्मफल, देवता,इंश्वर, प्रिकालश योगी, दिव्य-दृष्टि ऋषि, 
परमेश्वरके अवतार, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि अलौकिक पदार्थोके वर्णनोंकी 
भी कमी नहीं है। यह कह्दा जा सकता है कि छसिफ सामान्य लोगोंको सत्पथर्मे 
लगानेके लिए ये निश्चित किये हुए. संकेत हैं। परन्तु इसके लिए कहीं भी 
कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है। बल्कि इसके विपरीत मोक्ष-घर्म प्रकरणमें की हुई 
बेदान्त और गीताकी तस्व-च्चा पारलोकिक कल्पनाओं का महस्व ही स्थापित करती 
है । गीता और मोक्ष-घर्म पर्वर्म जिन भ्रद्ेय तत्वोंकी चर्चा की गई है उसे गोण 
मानना एक तरहसे मूल-प्रंथकारके विचारोंके साथ अत्याचार करना है । 


१ शांति० ५९।१४।१५॥३ २ भागवत स्क॑० ११५ अ १७। $३ महाभारत 
आदि० १२२।३॥२१ । ४ मह्ाय भारत शांति० २६२।३३-०२। ५ महामारत 
आदि० ५२; शांत्ति> १५; १३९; १२९। 
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अब यहाँ घर्म-लक्षणके सम्बन्ध कुछ आधुनिक समीक्षकोंकी विचार-सराणि 
उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत दोता है। जिस तरह- 
दफ्तरीकी की विचार-सरणि यहाँ उद्धृत की जायगी उसे मारतके 
अर्म-मीमांसा बहुतसे विद्वानोंने व्यक्त किया है। इस सम्बन्धर्म जिन 
जिनने अपने विचार स्पष्ट आर सुव्यवास्यथित रीतिसे 
व्यक्त किये हैं, उनमेंसे कुछ चुने हुए. व्यक्तियोंका ही यहाँ उल्लेख किया जाता 
है, जैसे लोकमान्य तिलक, विद्वद्रन के० छ० दफ्तरी, ह० कृ० मोइनी । 
लछोकमान्य तिलकके विचारोंकी समीक्षा घर्म-प्रमाण प्रकरणमें की जायगी | 
दफ्तरीकी धर्म-मीमांधा बुद्धिकदपर आधारित है । उन्होंने अपने विचार गणि- 
तके समान स्पष्ट और सुब्यवस्थित पद्धतिले * धम रहस्थ ” और “ धर्म-बिबाद- 
स्वरूप ” नामक अ्रन्थोंमें प्रकट किये हैं । उनके अनुसार शर्म दो तरहका है-- 
एक निःश्रेयस-लक्षण और दूसरा चोदना-लूक्षण | निःअ्रेयतका अर्थ हे आत्यन्तिक 
सुख और दुःख-नाश । इस निःश्रयलका जो साधन है वह पं है । 
मनुष्यकी बुद्धोकों ही यह अवगत हो सकता है कि कोनसे कर्म निःश्रेयतके 
साधन हैं आर कोनसे नहीं | एकाग्र-चित्तसे निःस्वा्थ होकर विचार करनेंसे 
धर्म-अधघरंका निर्णय किया जा सकता है। स्थिर-बुद्धि और निःस्वार्थ साधु 
सुजन धर्म-नि्णय करते हैं। उनके द्वारा निर्णीत होकर प्रतिपादित किया गया 
धर्म ही चोदना-लक्षण धरम है । निःम्नेयस-लक्षण धर्म ही चोदना-लक्षण धर्मका 
आधार है | 


वासनाका क्षय अथवा वासनाका अभाव ही सुख है। ऐहिक और परलौकिक 
सारे ही सुखोंका यही एक स्वरूप है | यह सुख वासना-क्षय करनेके 
प्रयटनसे और इतर जीवोंका प्रेम सम्पादन करनेसे प्राप्त होता है। ऐहिक 
और परलोकिक सुखका स्वरूप समान होनेके कारण जिस कर्मसे 
इहलोकम सुख प्राप्त होता है उसी करते परलोकर्म मी स्रुख होता है। 
इसलिए परलोक बुद्धि-गम्य न होने पर भी ऐंडिक दृश्टिसे सुख-छाधक दोनेवाला 
घम्म परलोकमें सुख-साधक होगा ही । 


यह दफ्तरीजीके विचारोंका संश्षित सर है। उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा 
मान्य करने योग्य दे और वह यह कि धर्म सततष्य-बुद्धि-गम्य है। इसका अर्थ 
५ 
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दफ्तरीजीने यह किया है कि सारे विधि-निषेष, वेद, स्घृतियोँ और पुराण 
मनुष्य-बुढ़िने ही निर्माण किये हैं। दुसरे अनेक मुद्दे आक्षेप योग्य बाकी 
रह जाते हैं | दफ्तरीजीका धर्म-विवेचन एक दृश्टिते अपूर्ण दिखता है। उन्होंने 
यह तो कहा कि श्रुति, स्मृति, पुराणोंकी खारी कल्पना मानव-बुद्धिस निकली 
हैं, परन्तु उसी विचारकी तर्क-प्रास दूसरी बाजू उपस्थित नहीं की | वह इस 
प्रकार कि जब यह मान लिया गया कि धर्म-प्रन्थ मनुष्य-बुद्धि-जन्य हैं, तब 
उनकी सारी कल्पनाओंकी परीक्षा सत्यासत्यकी दृश्टसिसि करनी होगी और यह 
परीक्षा शुरू की गई कि धर्म-पन्थोंका, अर्थात्‌ 'चोदना-लक्षग” घमंके प्रतिपादनमें 
जा कल्पनाएँ हैं उनका, अ्रम अथवा मिथ्यात्थ आँखोंके आगे आ जायगा । 
उनमेंकी अत्यन्त मइच्त्वपूर्ण मानी जानेवाली कब्पनाएँ मूखतापू्ण और बेहूदी 
दिखती हैं। यह कौन नहीं जानता कि अथर्ववेदकी सेकड़ों विधियाँ अर्थात्‌ 
जादुके प्रयोग और जारण, मारण, उद्चाटन आदि क्रियाएँ बालिश और अ्रान्ति- 
कल्फपित हैं ! वेदोंका मुख्य प्रतिपाद्य धर्म यश है ओर उस यश्ञकी आधारभूत 
कल्पना केवल श्रान्ति है । ये वैदिक यश सूश्टि-विषयक कार्य-कारण-भावके 
तत्कालीन गहरे अशानके मझन्‌ प्रतीक हैं । जब वेद कहता है कि दर्शपूर्णमाशेश्टीमे 
घन, धान्य, पशु, कारीरीशीसे वर्षो, पुत्रेश्टिति पुत्र, उद्भिद-यागसे पशु, 
श्येन-यागसे शतु-नाश आदि फू मिलते हैं, तब यही कहना पड़ेगा 
कि ये यश्ष ओर तजन्य फरलोंका कार्य-कारण-भाव बतलानेवाले वेद ब्लान्ति- 
मूलक हैं | वेद यदि मनुष्य-कृत हैं तो इस बातकों सिद्ध करनेमे जरा भी अड़चन 
नहीं पड़ेगी कि वे भ्रान्तिजन्य हैं ओर तब बहुत-सी वेद-रादि आन्ति-प्रमादोंका 
साभर है, यह सहज ही ठहराया जा सकेगा। जि प्रकार ग्रामीण छोग समझते 
हैं कि शोतला, महामाया, काली माता, खंडोबा, भैरों आदि देवी-देवताओंके 
कोपसे बाल-मृत्यु और संक्रामक-रोग होते हें ओर वे तदनुसार उन देबता- 
ओंकी बल्ि-समर्पणपूर्वक आराघना करते हैं, ये वैदिक यज्ञ भी वैसे ही 
हैं ऐसा दफ्तरीजी साफ साफ क्‍यों नहीं कहते ? दफ्तरीजी कह सकते 
हैं कि वेदिक यश वासनाके नाशके लिए जीव-प्रीति सम्पादनार्थ कहे गये 
हैं पर्तु ऐसा कहनेके लिए कोई प्रमाण नहीं है। वैदिक धर्म साथुओंकी 
शुद-बुद्धिका निर्णय है या प्राचीन श्रान्ति-प्रस्त आयोका धार्मिक रीति-रिवाज 
दफ्तरीजीको चाहिए कि वे अप्रनी शुद्ध-बुद्धिके द्वारा यह मान ऊें कि प्रकृतिके 
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कार्य कारण-मावका अज्ञान और तज्जन्य श्रान्तिक कारण ही वेदिक यश और 
देवता उत्पन्न हुए । 

दफ्तरीजी अपने “ घम-रइस्य ' में कहने हैं कि स्मृतियां शरुद्ध-बुद्धिबाले 
साधुओंके दिये हुए निणय हैं | झूद्रोंको शान और मान न दो; उनके धनका 
अपहरण निर्धन ब्राह्मण ओर द्विज यशके अवसरपर अथवा दुष्कालमें मजेंत करें; 
आपत्ति-कालमे शूद्र यदि ऊपरके वर्णका कर्म करने लगे तो उन्हें कठिन आर 
क्लेशकारक देह-दण्ड दो | ऊपरके बर्णके लोग आपत्ति-कालम नीचेके वर्णके 
काम उपजीविकाके लिए भले ही कर छें परन्तु नौचेके बर्णको ऊँचेके वर्णके 
काम न करने चाहिए। यदि वे ऐसा करें तो उनका निर्देय उपायोसे निग्रह किया 
जाय | झ्ूद्र वर्ण यदि उच्च वणवालेका अपमान करे या गाली दे, तो उसकी 
जीम छेद देना चाहिए | परन्तु यदि उच्चवर्णी वैसा करे तो उसे केवल सचेत 
करके छोड़ दे | ब्राह्मण जातिके मनुष्यको चाहे उसने कितना भी बढ़ा अपराध 
किया हो मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाय । ब्राह्मणेतरने अथवा शूद्रने आर्य-बर्णकी 
अथवा ब्राह्मण-वर्णकी सत्रीके साथ उसकी सम्मतिसे भी यदि संभोग किया हो 
या विवाह किया हो, तो उसे चौराह्पर तुप्रामिर्म जला देना चाहिए; परन्तु आर्य या 
ब्राह्मण निम्न वर्णकी या झाद्र छ्लीके साथ प्रसंग कर तो उसे कोई दण्ड न दिया 
जाय और यदि दिया जाय तो केवल घन-दण्ड । शूद्रके ब्द-पाठ सुननेपर गलाए. 
हुए सीसेका रस उतक कानोंमें डालना चाहिए. और यदि उसने बेद-पाठ 
किया हो तो उसे कर्रोतसे चीर देना चाहिए । इत्यादि सेकढ़ो कानून-कायदे 
गोतम, मनु, याशवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन आदि श्रसिद्ध सर्पृति- 
कारोंके धर्म शास्रोंमे ल्खि हुए हें | दफ्तरीजीके अनुयायी उनके धर्म-निबन्धके 
अनुसार यदि कहने रगें कि यह धर्म निष्पक्षपात, झुद्ध-चित्त, आर्य-साधुओंने ही 
कहा है तो उनकी तारीफ ही करनी पढ़ेगी ! ऊपर लिखे हुए. उदाहरण 
केवल दिग्दर्शनकके लिए ही उद्घृत किये गये हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण, 
महाभारत आदि धम्म-साहित्यमें कहा हुआ “ चोदना-लक्षण ” धर्म स्थित-प्रश् 
साधुओंकी बुद्धिका निर्णय है, दफ्तरीजी यह केसे सिद्ध करेंगे ! उन्हें यह 
बात श्यानमें रखनी चाहिए कि प्रत्येक रूढ़ धर्मेनशासत्र फिर चाहे वह 
आयावर्तका हो या स्लेच्छ-देशका, तत्कालीन विशिष्ट सत्ताघारी बर्गके हितोंकी 
. रक्षा किये बिना नहीं रहता । उसमें किस व्यक्तिका नेतृत्व है, यह प्रश्न 
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गोण ही रहता है। फिर बह व्यक्ति ऋषि, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, शेकराचार्य 
अथवा गाधी, इनमेंसे कोई भी हो । 

दफ्तरीजीने धर्म-लक्षण-निरूपणके प्रसंगर्भ जो सुखकी उपपत्ति की है वह 
अत्यन्त चिन्तनीय है। लोकमान्य तिलकने गीता-र हस्यमें इस उपपत्तिका थेड़ेमें 
बहुत अच्छा खंडन किया है। * दफ़्तरीजी कहते हैं कि वासनाभाव ही सुखका 
स्वरूप है | सुख अभावात्मक नहीं है, मनकी वह एक मावरूप (।?७४धं४७ ) 
संबेदना है। (१) मनमें कोई भी वासना, आकाक्षा अथवा उत्कंठाके न 
रहते डुए भी आकाश्मिक रीतिसे विषय-संसर्ग घटित होनेपर सुख-संबेदना निर्माण 
होती है । समुद्रका, सूर्यास्तका, वनश्रीका, सुंदर सत्रीका अथवा फूछोंका 
आकस्मिक इन्द्रिय-जन्य अनुभव होनेके साथ ही पहलेसे अपेक्षा न रहते 
हुए. भी सुख-संवित्तिका उन्मेष होता है। (२) मिन्न भिन्न इान्द्रयोंसे 
होनेवाली सुख-संवेदना, भिन्न भिन्न जातिकी होती है। सुख यदि अभाव है, 
ले सारे ही अभाव स्वरूपतः समान ही होंगे, उनमें विचित्रताका अनुभव कैसे 
होगा ! सुखोंकी विचिन्रता सर्व-संवेध है । केवल इन्द्रिय-वेचित्यके कारण 
सुख-बैचित्य निर्माण नहीं ट्वोता। (३ ) विषय-वैचित््यमं भी सुख-वेचित्र् 
रहता है। (४ ) इसी तरह सुख-संवेदनमं भी बहुत तारतम्य रहता है | ( ५ ) 
मानासिक आनन्दका भी यही हाल है | गणित-जन्य और काव्य-जन्य आनन्द 
विजातीयता रहती है । ( ६ ) आनन्दके स्वरूप विचित्र और अनन्त प्रकारके 
रहते हैं । आस्वाद लेनवाले व्यक्तिकी परिस्थिति, आस्वाय विपय और साधनोंके 
अगणित भद होनेके कारण सुखके भी अगणित भेद होते हैं। ( ७) जो 
बात सुखकी है वही दुःखकी समझनी चाहिए, । दुःखके स्वरूपको विवृतत 
करके देखो तो सुखके स्वरूपका विवरण भी ठीक वैसा ही करना 
पढ़ेगा । दफ्तरीजीका सुख-सिद्धान्त बिलकुछ अपूर्ण है। वासनाका अभाव ही 
एकमात्र इृष्ट नहीं है। वासनाका अभाव मनुष्यके अनेक इष्टोंमेंसे विशिष्ट 
परिध्यितिका एक इष्ट है । कमी कभी वासना भी मनुष्यके लिए इृष्ट बन 
जाती है । महत्वाकांक्षीकी जगत्‌ प्रशंसा करता है । भूख बढ़ानेके लिए और 
काम-वासनाके उद्दौपनंके लिए वेद्रक-शास््रों में उस़य क्तलाये हैं। वासना किसी 
खास स्थिति ही दुःखकारक और दुःखरूप बनती है | 


* शीता-रहस्य, सुखदुःखदियेक प्रकरण देखिए | ः 
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दफ्तरीजी धर्मका मुख्य लक्षण सुख-साधकता बतलाते हैं, परन्तु यह घर्मका 
लक्षण नहीं हो सकता, क्‍योंकि वहुतस सामालिक कतंब्य ऐसे होते है कि उनसे 
व्यक्तिको दुःख और संकट ही मिलता है फिर भी उन्हें पूरा करना पड़ता है | 
इसपर कोई यह कहेगा कि किसी भी व्यक्तिकी कर्मे-प्रवृत्ति सुखार्थ अथबा 
दुःख-निवारणार्थ होती है । परद्वितार्थ निरतर रत रहनेवाले साधु और सर्वया 
स्वार्थी कृपण मनुष्य इन दोनोंकी ही प्रवृत्ति सुखार्थ ही होती है। फॉसीपर 
जानेवाले देश-भक्तको भी एक प्रकारका सुल प्रात होता है। इसका उत्तर 
यह है कि तो फिर सुखसाधकता धम्ये और अधर्म्य ठश्राभेकी कसोटी नहीं हो 
सकती । कारण एक ही क्रिया कितने ही व्यक्तियोंके लिए सुख-साधन और 
कितने ही व्यक्तियोंके लिए दुःख-साधन हो जाती है | यशके पुरोद्धितको 
दान करना यह क्रिया वेदोंपर श्रद्धा रखनेवाले यजमानकों सुख-संतोष देती 
है ओर यही क्रिया बेदोपर श्रद्धा न रखनेवाले मनुष्यको विषाद ओर असंतोष 
उत्पन्न कर कर देती है, क्योंकि विशिष्ट कत्तेन्योंका मूल्य विशिष्ट सामाजिक स्थिति 
ही उत्पन्न होता है । सनातन धर्मकी परम्परापर विश्वास रखनेवाले चमार- 
को अस्पृश्यताके, गुलामगीरीके, नियम पालनेमें अत्यन्त सुख सन्तोष मिलता है 
और उसपर श्रद्धा न रखनेवाल चमारको दुःख और पाप जान पड़ता है। इत 
तरह सुख-साधकता घर्मका लक्षण नहीं बन सकता । समाजके सुखका और 
सुखक साधनोंका विचार करके जो सब॒ मिलाकर सुख-साधक ठद्ृरेगा वह्दी 
धमम है, यदि ऐसी व्याख्या की जाय तो वह अधिक विचाराई ठहरेगी। जान 
स्ठुअट मिलने नीतिकी यही व्याख्या की है | 


दफ्तरीजीका सुखधाद सन्यास-मार्गी है ।कारण , उन्होंने सुखका अर्थ बासना- 
नाश किया है । समाज-घारणा-शास्र्स यह सिद्धान्त विसंगत है, क्यों कि यदि 
वासना-क्षय ह्वी ध्येय ठहर गया, तो बढ़े बढ़े सामाजिक व्यवद्वारों और सधारोंसे 
छुट्टी ले लेना कर्तव्य हो जायगा । कदतज्न और कन्द मूलादिसे किसी तरह उदर- 
निर्वाह करके वासनामय जीवनके क्षयकी राह देखना ओर मृत्युका अभिनंदन 
करना ही धर्म-मार्ग अथवा परम धर्म ठहरता है । बाकीके सारे घटाथेप व्यर्थ हैं । 
जो मर गया वह छूट गया। जो जीता रहा वह अघमंमे जिया | कारण, जीवन 
वासनाको जागती ज्योति है । 


७० दिन्‍्दू घमेकी समीक्षा 


दफ्तरीजी धम्म-शांस्रोंकी अलोकिक-बस्तु-विषयक कल्पनाओंकी कुछ भी मीमांता 
नहीं करते । देवता, आत्मा, स्वग-नरकादि परलोक, और करमफल आदि अछो- 
किक बस्तुओंडी मीमांसा किये बिना धर्म-मीमांसा पूरी नहीं होती | इन अलोकिक 
बस्तुओंकी कल्पनाओंका इतिहास है और वह ज्योतिष-शासत्रके इतिहास सहश 
नहीं है । ज्योतिष-शासत्रमे मनुप्यने साधारणतः पहलेसे छोटे सत्यस बढ़े सत्यकी 
ओर अवास किया है। अलोकैक कल्पनाओंम मनुष्य-जातिकी अ्रान्तियों- 
का ही बहुत-सा इतिहास है। इतिद्वासके जुदे-जुदे काल-खण्डोंमें इन कल्पन।ओं के 
स्वरूप स्थूल अथवा सूक्ष्म रूपते बिलवुल भिन्न मिन्न होते आये हें । 


श्री ह० कृ० मोहिनीने ' अ.मचा सनातन धर्म” नामक पुस्तक घर्म- 

लक्षणका विचार किया है | वे कहते हैं कि “ धर्म अर्थात्‌ समाज-घारणाके 

नियम अथवा सामाजिक जीवनके कानून-कायदे। ये कायदे समाज-संस्थाके 

प्राण द्वोते है | यही कायदे जैमनोका कहा हुआ “ चोदना-लक्षण धर्म * हैं । 

इसलिए. पूर्व-मीमासा ही समाज-धारणा-शासत्र दे । 

मोहिनीका सनातन आध्यात्मिक शास्त्र समाज-धारणा शास््रसे भिन्न हे । 

चरम अध्यात्म-शार्र जात्मा, ईश्वर, स्वर्ग और मोक्षका 

विचार करता है। उत्तर-मीमांता अध्यात्म-शास्र है। 

अध्यात्म वैयक्तिक होता है और धर्म सामाजिक | यश, संस्कार, वर्णी्रम-घर्म, 

समाज-घारक धर्म हैं । समाज-धारणा-शाखत्र और अध्यात्म शासत्र इन दोनोंकी 
पूरी फारखती हो जाना चाहिए । ” 


इस बँटवारकी हम भी परुन्द करते हैं, परन्तु श्ति-स्मृतियोका धर्म-शास्त्र 
आध्यात्मिक या अलोकिक पदार्थोकी कल्पनाओंसे ओत-प्रोत हैं | जैता कि 
मोहिनीजो कहते हें, हमे अध्यात्म और वेदिक स्माते धर्मका प्रथक्‍त्व दिखलाई 
नहीं देता । इनमें पूरा मेल है । पूर्व-मीमांसामें समाज-घारणाके तत्वोंका 
विवरण नहीं दिया है। वह तो तिर्फ वेदोंका अर्थ लगानेवाला शास्त्र है | 
चेदोंके यश समाज-घचारणाकी सवे-श्रेष्ठ संस्था नहीं कहे जा सकते | उनमें 
देवता, परछोक, पाप, पुण्य आदि सारी आध्यात्मिक कब्पनाओंका संग्रह 
है। सारे यश इन्हीं कल्पनाओंपर खढ़े किये गये हैं । जित कर्म-काडका 
महत््व पूर्व-मीमांसाको मान्य है वह आाह्मण-अम्धोंका यक्ञ हे । यह कर्म-कांड 
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कोरा आडम्बर है, इसे आज कलके सुशिक्षित सहज ही समझ जायेंगे। वैदिक 
यश बहुत दी पिछड़ी हुई समाज-संस्थाके ब्ोतक हैं । 
* यतोडभ्युदयनिःअयतसिद्धि: स धर्म: ” ( वैशेषिक दर्शन १॥१४३ ) 
जिपके योगसे अम्युदय और निश्ेयसकी प्राप्ति होती 
कणादका है वह धर्म है। यह लक्षण बहुत प्रसिद्ध है| अम्युदय 
घमे-लक्षण. यानी ऐेहिक और पारलौकिक आनन्द ओर डसके 
साधन | जिस स्थितिर्म अनिष्टकी अपेक्षा इष्ट अधिक 
होता है उस स्थितिको अम्युदष कहते हैं। निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष, शाश्षत 
अथवा सर्वोच्च अन्तिम साध्य | जिस स्थितिमं किसीकी भी अपेक्षा नहीं रहती 
और सम्पूर्ण समाषान या सन्तोष होता है, वह निःश्रेयस है | ये दो साध्य जिस 
साधनसे प्राप्त होते हैं वह धर्म है । 
वैशेषिक मतके मुख्य स्थापक आचाय॑ कणाद थे । उक्त छक्षण उनके 
रे हुए सृत्र-अन्थका है। वेशेषिकोंके मतसे प्रत्यक्ष आचरण अथबा क्रिया 
नहीं, किन्तु आचरण-कर्तांके आत्मापर होनेवाला जो अदृष्ट शुभ-संस्कार 
अयवा पुण्य-परिणाम है वह धर्म है और इससे उल्ठे असदाचरणका पापरूप 
अश्युभ अरदृए पाण्णाम अधघर्म है। यह मत-भेद केवल शब्दार्थका है। वास्तवमें 
कोई मह्त्वका भेद नहीं है। कारण, सदाचरणके और असदाचरणके अदृष्ट 
परिणाम द्वी मनुष्य अथवा प्राणीको प्राप्त होनेवाली सुस्थिति और दुःस्थितिके 
अगली कारण हैं ओर ऐसा सभी आस्तिक मानते हैं । उनमें छहों दर्शनोंके 
कत्ती और बौद्ध तथा जैनाचार्य भी आ जाते हैं | सिर्फ चार्वीक बृहस्पति आदि 
देह्ात्मवादी नाध्तिक ही अदृष्ट नहीं मानते । इस अदृष्टकों ही पूर्व-मीमांतक अपूर् 
कहते हैं । ईंइवर-कृपा मी अदृश्का ही परिणाम है, ऐसा शैव और वैष्णव 
आचार्य मानते हैं | जो सदाचरणका परिणाम ईश्वर-कृपा और अशलदाचरणका 
परिणाम ईश्वर-कोप मानते हैं, उनके साथ अद्श्वादका विरोध नहीं है। कारण, 
इंश्वरका कोप ओर हृपा ये भी तो आचरणके अदृश्ट परिणाम हैं | तत्वत३ उनमें 
विरोध नहीं है । 
सदाचरण और दुराचरण ठहरानेके साथन क्या हैं, इस विषय षट्दशनकार, 
बौद्ध और जैन इनमें अवान्तर मत-मेद हैं, जिनकी चर्चा धर्म-पमाण प्रकरणमें 
की जायगी । 
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वैशेषिक-सूप्नों की विचार-प्रणालीपरस दिखता है कि वैशेषिकोंके हत्त 
लक्षणमें मानव बुद्धि-गग्य कमंका कार्य-कारण-माव नहीं लिया है | धर्म-क्षेत्र 
मानब-बुदिके लिए अरृष है, यही इसका तात्यर्य निकलता है। फिर भी वैशेषिक 
दर्शनकी मुख्य विशेषता यह है कि उसमें विश्वके स्वभावकी और कार्ये- 
कारण-मावकी बोदेक उपपस्ति अस्यन्त व्यापक रीतिसे बतलाई है | इससे धर्मे- 
च्चांकी बोदिक नींव तैयार हुई है । परन्तु प्रत्यक्ष धर्म-चर्चा करते हुए 
आअरृश्टका स्थाग नहीं किया गया । 


(२) धर्म-प्रमाण 


धर्म-लक्षण-विचार और धर्म-प्रमाण-विचार ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इसलिए 
अब धर्म-प्रमाणक स्वरूपका विवेचन करना आवश्यक है| धर्मकी प्रमितिका-- 
शानका साधन धर्म-प्रमाण है | 


इस सम्बन्धर्भ दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि धर्म मानव-घुद्धिगम्य है । 

मानव-बुद्धि ही धर्म ओर अधम्म ठद्दराती है। कोई भी 

लौकिक और पधर्म-शात्र हो, मनुष्यके अनुभव और विचारंस उसका 

अलोकिक. उदय हुआ है। वेद, अवेस्ता, बाइबल, कुरान आदि घर्म- 

प्रमाणबाद्‌ ग्रन्थ मनुष्य-बुद्धिक ही प्रताद हैं। मनुष्यकी मानसिक 

क्रियासे जिस तरह कृषि, वाणिज्य, शिल्प, राज्य-व्य बहार, 

जादू, वेद्क, मंत्र, तंत्र, उत्पन्न होते हैं, उसी तरद सारे धर्म भी उत्पन्न होते 

हैं। मनुष्यके व्यावह्धारेक अथवा लौकिक बौद्धिक व्यापारोंके समान ही उसके 
चार्मिक अथवा अध्यात्मिक मानसिक व्याफर ईैं। ' 


“इस बिचार-सरणिको लोकिक प्रमाणवाद कह सकते हैं । दूसरा पक्ष अले- 
किक प्रमाणयादका दे । यह पक्ष कहता है कि घर्म-अथर्मफा शान असाधारण 
या अलेोकिक बोद्धिक या मानसिक व्यापारस ही होता है। इस अलेककिक 
साधनकी दिव्य-चक्षु, दिव्य-दर्शन, अपोस्षेय शब्द, आध्यात्मिक साक्षातकार, 
अतीख्िय योगिक प्रत्यक्ष, आधे-प्रश अथवा सिद्ध-पुरुषोंकी त्रिकाल-दृष्ट 
कहते हैं । 


घर्म-छक्षण और चर्म-प्रमाण डे 


उक्त दोनों पक्षोंमें अनेक अवान्तर भेद हैं | पहले पक्षके ऐतदासिक और 

अपैतिहासिक दो भाग हैं। ऐतिहासिक पक्षका स्वरूप 

ऐतिहासिक और पहले व्याख्यानमें कहा जा चुका है | उसके अनुसार 

अनेतिदासिक  मनुष्यकी प्राथमिक स्थितिस झेकर आधुनिक सुघेर 

प्रमाणबाद हुए समय पर्यन्त समाजमें जैसे परिवतेन हुए हैं 

वैसे ही धर्मोमें भी हुए हैं । कारण, इस सामाजिक 

विकास-कऋ्रमसे ही मनुष्यके मनकी और बुद्धिकी परिणति हुई है ओर मानसिक 

परिणतिके अनुसार धर्म परिणति हुई है। धार्मिक अनुभव मनुष्यके साधारण 

अनुभवोंका ई एक भेद है। अलौकिकत्व या दिव्यत्व, एक आरोप है, 
वस्तुस्थिति नहीं । 


हाल ही हमोरे देशमें अनेतिह्ञासिक धर्म-सुधारणावादी पक्ष उत्पन्न हुआ 
है । इस पक्षकी दृष्टिस धर्म प्रगल्म मानव-बुद्धिका विधय है | संयमी, मननशीछ, 
निःस्वार्थी, साधुलोग समाज-घारणा अथवा मनुष्योंके उच्च सुखकी ध्यान 
रखकर ह्वी समय समयपर धम-संस्थापना किया करते हैं । इन सात्विक बुद्धिके 
स्थित-प्रश साधुओंको ही घर्म-नर्णय और घर्म-परिवरत्तनका अधिकार है। उनकी 
शुद्ध और सात्तिक बुद्धिके द्वारा ही यह निश्चय होता है कि समाज-धारक 
और श्रेयस्कर कर्म क्‍या कया हैं | जो कम ऐहिक दृष्टिसे प्रेयस्कर हैं वही पर- 
लोकमें श्रयस्कर होते हैं | यद्यपि परछोकका स्वरूप निश्चित करना कठिन है 
तथापि जो इलोकर्मे श्रेयस्कर हैं, वही परलोकर्मे भी श्रेयस्‍्कर होंगे । 
कारण, श्रेयस्करताका कार्य-कारण-माव दोनों तरफ एक-सा रहेगा । 
विद्वद्रत्न दफ्तरीजीने इस पक्षका बहुत उत्तम रीतिसे प्रतिपादन किया है| 
महाराष्ट्र तत्त्व-निषठ-परिवत्तेनवादी सुशिक्षितोंका एक दल तैयार हुआ है। 
दफ्तरीजी उन्‍्हींमेंसे एक हैं । उनके मतकी आलोचना पहले की जा चुकी है ! 


बृहस्पति, चर्वाक, उदशना आदि प्राचीन अर्थ शास्त्रश प्रतिपादित करते 
थे कि धर्मकी उत्पसि मानव-बुद्धेसे ही हुई। चार्बाक 

शृडस्पति-पक्ष और और बृहस्पतिके कुछ अनुयायी कहते थे किः सारी 
व्यास-पक्ष पारझेकिक और अलेोकिक धार्मिक कल्यमाओंका 
जन्म मानवी अ्रान्ति, प्रमाद और विप्रतिप्ता या 


5४ हिन्दू घमेकी समीक्षा 


स्त्रेगोंको फैंशनिकी इच्छासे हुआ है । धार्मिक ग्रन्थ, अनुत, व्याघात और 
पुनरक्तियोंके जमघटे हैं । 


महाभारतंस मालूम होता है कि प्राचीन कालमें ऐसे अनेक त्तवेत्ता थे जो 
नीतिको ही घर्मका सार मानते थे और संयम-जन्य श्रेय दथा सर्वभूत सुखको ही 
मनुष्यका अष्ठ ध्येय समझते थे। उनके मतसे धर्मका निर्णय करनेंके लिए. 
अलीकिक शार्र-प्रमाणकी आवश्यकता न थी। यह महामारतोक्त पक्ष प्राचीन 
काले था ओर कुमारिल भट्ने छोकवार्सिक ( १।१।५१-३ ) में इसकी 
खबर ली है । इस पक्षका सार यह बतलाया है कि छोक-हितकारक और लोक- 
सुखकारक जो कम हैं वह धर्म और लोक-दुःखकारक कर्म अधर्म | यह रहस्य 
जो समझ गया उसके लिए शास्त्र व्यथ है--व्यथं शास्त्रप्रयोजनम्‌ | कुमारिलने 
इस पक्षकों अमान्य बतलाया है । कारण स्पष्ट है। क्षति-स्मृतियोंके और परम्पराके 
बहुतसे विधि-निषेध इस कसोटीपर ठीक नहीं डतर सकते । श्रौत-स्मात-परम्पराको 
चोट पहुँचानेवालोंका यह पक्ष अति-प्राचीन अवैदिक परम्परांम निमाण 
हुआ था और वेदिकोमें भी रूढ होने लगा था। 


छोकबात्तिकर्म जिसका उल्लेख है वह उ्यास-पक्ष महाभारतके शान्ति और 
और अनुशासन पर्वकी चर्चामें प्रतिभिम्बित हुआ है। अवश्य ही वह चर्चा 
जितनी चाहिए उतनी विशद और संदेह-हारक नहीं है । 


उक्त चर्चाऋआ सार यह है कि दीघेकालपयन्त ततरतासे कार्य कारण-भावका अब- 
लोकन और मनन करनेसे धर्मका निश्चय किया जा सकता है ( अनु ०१६२/७८) । 
बेद, अनुभव और परम्परागत आचार इन तीन साधनोंसे धर्मका शान द्वोता दे । यह 
यश्षपि ठीक दे तो भी इन तीनों साधनोंमें मूलतः कोई फर्क नहीं हे । आचार केवल 
परम्पणसे चले आये हैं, इस कारण प्रमाण नहीं हैं। उनके भी कारणोंकी 


(१) तदप्रामाण्ये | अजृतत्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः । -न्यायसूत्र ३ 

(२ ) श्रायुत्‌ के० छ० दफ्तरीने छोक-शिक्षण ( १९३७ ) और वागीश्वरी 
नामक मराठी मासिक पन्नोंमे “तलात्तिक-मीमांसा-पद्धति ! और “ शान्ति और 
अनुशासन पर्वका बुद्धि-गम्य धर्म ? नामक निबन्धोंमें यह चर्चा बहुत अच्छी 
तरह की हे । 


घर्म-छक्षण और घरप-प्रमाण ५ 


छान-बीन करनी चाहिए (शान्ति० २६२५४ )। धर्म-अघर्मका निर्णय करनेके 
लिए बुद्धिका है अवलम्बन करना आवश्यक है ( शान्ति० १४१।१०२ ) । 
बुद्धिति गलत ठहरनेवाल्य शास्र-बचन निरर्थक दे ( श/म्ति० १४१॥२२ )। केबल 
शास्त्र-वचनोंसे और केवल बुद्धिसे धर्म-शान नहीं होता । किन्तु दोनों डी. परस्पर 
सहायता लेनी चाहिए। कारण, शात्र-वचनोंमें भी कुछ न कुछ युक्तिवाद रहता ही 
है ( शान्ति० १४२!१७१८ )। धर्म-शान केवल शास्र-वचनोंसे होना शक्‍्य नहीं 
है । कारण, धर्म-शाल्ष भिन्न भिन्न और सम विषम परिस्थितियोंके विविध धर्म 
कैसे १ह सकेगा ! सारी आपत्तियोंकी गणना ग्रंथकार केसे कर सकेगा ? युग- 
मानके अनुसार वेदोंका हास होता आया है। यह केवल लोगोंकी समझ द कि 
बद ही घर्मके प्रमाण हैं ( झान्ति०ण २६०१।१० )। जीवोंका आनन्ददायक 
आवरण ही घर्म है । यही धमं-लक्षण साधुजनोंकों मान्य है | हम उस तरह 
दूसरोसे बर्ताव न करें कि जिसकी इच्छा हम दूसरोंते नहीं कर सकते और 
दूसरोंध्ि जिस वर्त्तावकी इम इच्छा करते हैं, हम भी दूसरोंके साथ वही बत्तोष 
करें, यही धर्मका सार है ( शान्ति १०९ और २५९ ) | द्रोह और छोम न 
करना, इन्द्रिय-दमन, अध्ययन, तप, भूत-दया, सत्य, सहानुभूति, क्षमा और 
चैवे बही सनातन धर्मकी निरफवाद जड़ें हैं ( अनुशातन १६२।११६ ) । किसी 
किसी प्र॒स्॑गपर परिणामोंका विचार करके नित्य नेतिक तस्तवोंमें भी अपवाद 
कारना पड़ता है ( शान्ति० १०९।२५९ )। 


महाभारतका यह घर्म विबेचक बुद्धिवादपर आधारित नंतिक घर्म है। 
ये विचार श्रोत-स्मार्त कर्म-काण्डको गोणता देते हैं । जान पढ़ता है कि 
महामारतके इस कालमें विश्व-घर्म (पप्राएश'88) डिशांश्ांणा ) जन्म के 
रहा था| इन विचारोंको उस समय श्रे्टव मिला जब विशिष्ट जमात और राष्ट्रों 
आगे जाकर मनुष्यताका महत्व ज्ञात होने छगा | इन्हीं विचार्येंने विश्व-धर्मकी नींब 
डाली । मनुष्यके इतिहासम यह एक महान्‌ संक्रमणावस्था थी। इस समय इंइवर, 
आत्मा, स्वग और निःश्रेयसकी पारलोकिक कल्यनाएँ नेतिक घर्मकी सेवा करनेके 
डिए, हाजिर हो गई ! इन पारलोकिक कल्यनाओंने नैतिक आचरणको शादबत 
मूल्य दिया। इन कल्पनाओंके ग्रामाण्यके विषयर्मे स्पष्ट और तकं-झुद्ध चर्चा 
महामारतमें नहीं मिलती । फब्पनाओंका प्रामाष्य भ्रद्धासे मान लिया गया 
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है| केवल नेतिक आचरणका अव्यभिचार्य सम्बन्ध ही इन आध्यात्मिक और 
पारलोकिक तत्त्वोंसे महाभारत-काहमें जोड़ दिया गया है| 


यहाँ यह बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि महामारतमें परस्परविरोधी 
तिद्धान्तोंका मिश्रण खूब है | इस कारण बुद्धि-बादी विचारसरणिका विरोधी 
अछोकिक प्रमाणवाद भी उसमें वबलशाली दिखता है। निकालश, योरा- 
दृष्टि, दिव्य-शान, ईश्वर और इंश्वरकी विभूतियोंका उपदेश, इन अलोकिक 
घम-प्रमाणों करा स्वीकार जगद्ट जगह दिखलाई देता है | गीता तो इसके भरपूर 
प्रमाण मिलते हैं। गीताके उपदेश मगवान्‌ कृष्ण तो पर्सात्माके पूण अवतार 
हैं | व्यासजी कहते हैं कि वेद स्वयंभू परमात्माकी अनादिनिधन वाणी है। 
भारतकारने स्पष्टतासे यह कहीं भी नहीं कहा कि मानव-बुद्धे ही धर्मावगातिका 
अश्तम प्रमाण है | 


मद्दाभारत एककालीन और एकव्यक्तिनिर्मित प्रन्य नहीं है, इसलिए उसमें 
गहरी और उथली, उदात्त ओर तुच्छ कल्पनाओंक। संस्कार हो गया है ! एक 
ओर पौराणिक दरिद्र कल्पनाओंका कूंड़ा-कर्केट और दूसरी ओर मनुष्यताके 
और विश्वके गइन सिद्धान्त महाभारतमें दिखलाई देते हैं। 


अब हमें यह देखना चाहिए कि बेद अलछोकिक दिव्यप्रमाण हैं या सीधी-साधी 
मानव-कृति, ओर इस बिषयमें स्वय॑ वेद क्या कहंत 

बेदोंमें बेद-प्रमाण- हैं । वेदोंका ईश्वरप्रण तत्व और अपोसुषेयत्व ये देर्से 
विषयक घिचार आये हुए विचार हैं । वेद-कबि अथवा वेदके कर्ता 
अपनी कृतिके विषयंम अनेक तरहसे बोकते हैं। 

कुछ स्थानोंमें कहते हैं कि हमारा कवन ( कवित्व ) बढ़ईके रथके समान, 
जुलाहिके वस्त्रके समान, ग्वाडेके निकारे हुए मक्खनके समान अथबा 
मह्छाहके नौकानयनके समान है ( ऋग्वेद १०।११६।९ ) | दूसरे 
स्थानपर कहा है कि यह मन्त्र हमने मनसे बनाया है ओर बरुखसे 
जब्चारा है ( ऋग्वेद १। १७१ ।२, २। ३५। २ ॥, ६६३२।१ )। शक मन्त्र 
कवि कइते हैं कि अमुक सत्र मुझे मिला ( ऋग्वेद १० ।६७। ६ ) | दूसेरे 
कहते हैं कि सोमरसका ययेच्छ पान करने पर जो तन्द्रा आई उसकी यह एक 
उत्कृष्ठ स्फूर्ति है ( ऋग्वेद ६।| ४७। ३ )। तीसरे कहते हैं कि में अपने कपन 


धर्म-छक्षण और घम-प्रमाण | 
€ कवित्व ) को बादलोंमेंसे फूटकर बाहर आनेवाली पाधसकी घार समझत, हूँ 
( ऋ० ७।९१।१ ) | वायु जिस »तरह बादलोंको ले ज्ञाता है उसी 
लरह मेरा जीव कविताकों ले जाता है | कुछ कालके बाद मंत्र-द्रष्टा इनकी 
अपेक्षा निराले ही विचार प्रकट करने लगे | वे ऐसा मानने छगे कि ' कविकी 
बुद्धिको देव जाग्रत करता है, मित्रके समान सहायता करता है।” ( ऋ० १३ 
३७।४, ६ ।४७। १०, ७।८८, ८।५२।३ ) आखिर ये ऋषि ऐसा 
समझने लगे कि देव स्वतः ही दृश और कवि है। वह देव ही मनुष्यको 
कंचन सिखलाता है और मनुष्यके मुँइसे वे बाहर निकलते हैं ( ऋ० ११७९२, 
५१७६।४ ) 


सूज्र-कालम वबेदकी प्रमाणताके सम्बन्धमेँ विवाद उपस्थित हुआ। यास्कने 
निरुक्त (१।१५ ) में कौत्स ऋषिका मत दिया है । 
घृत्रकालसे लेकर वे कहते हैं कि वेद निरथेक अर्थात्‌ अर्थहीन हैं। 
भाष्यकालपयेन्त यास्कके मतसे अलौकिक शक्तिवाडे ऋषिको धर्मका 
बेद-प्रामाण्य- साक्षात्कार हुआ। उसी ऋषिने स्वतः प्राप्त किये हुए 
मीमांसा मन्त्र नीचे दर्जेके लोगोंको सिखाये । कणादके बैशेषिक 
सूह्रोंसे इसी तरहका मत व्यक्त किया है। कणाद 
कहते हैं कि वेद बुद्धेसे निर्माण हुए हैं ओर अनेक पुष्योके सामर्थ्यसे 
ऋषियों को प्राप्त हुई दिव्य-दृष्टि ही उस बुद्धिका स्वरूप है' | पाणिनिके 
समयर्भ विश्वास था कि वेद छोक-विलक्षण हैं। पाणिनि भाषाके ल्लौकिक 
और बेदिक दो भेद जरते हैं। पतज्ञलिके समय लोग समझते थे कि वेद 
अभादि-नित्य है | पतञ्नलिने इस समझका अपनी दृश्सि अर्थ बतलाया है । 
बे कहते हैं कि वेदोंका अथ नित्य है, परन्तु वेदोंके शब्द अनित्य हैं। 
तायरय यह कि वेदानुयायी लोगोंमें रूढ़ हुए विधि-निषेष, यश-विधि और 
दुसेर कर्म काण्ड, यह तो वेदोंका अर्थ हे और वैदिक-परम्पस बतलानेवाले 
वैदिक शब्द मिन्न-मिन्न समयर्म भिन्न-मिन्न स्वरूपमें प्रकद होते हैं। पुरोहितोंके 
इन शब्दोंमें फर्क पढ़ता रहता है परन्तु परम्परा नहीं बदलती । पतंजालिके 
कृथनका यददी आशय जान पढ़ता है । 


# आषे तिददशन घर्मेम्यः ( ( वैशेषिक यूज ९-२-१३ ) 
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परूपरासे चले आग हुए वैदिक मन्त्र और विधि निषेषोंका परिचय देने बाले 
वाक्य ( बाह्मण-ग्रन्थ ) वेद हैं। याकिक पुरोहितोंने यह विश्वास जमानिका 
प्रारम्भ किया कि यह वेद-रूप शब्द-राशि ही अनादि-नित्य है! लछोगोंको 
परूपराके आदि-कारणकी याद नहीं रहती। कारण, परम्पता अति-प्राचीन- 
कालसे भीरे धोरे उत्पन्न होती और बढ़ती रहती है ' बहुधा लोग नहीं जानते 
कि हमारे देशके अधिकाश धार्मिक रीति-रिवाजों और विश्वासोंके आदि-श्रणेता 
कौन हैं, हसलिए परम्पराका कर्तृत्व वे किसी न किसी अलोकिक कारणकों 
खुँप देते है। वेदोंकी बात भी ऐसी ही हे । 

बैदिक आचा्ने वेदोंक प्रामाण्यको स्थायना तीन तरहसे की है। कुछ 
आचार्य कहते हैं कि ऋषियोंकों दिव्य दृष्टि प्रात हुई और उन्होंने वेद 
मिर्माण किये | नैयायिक, शैव और वैष्णव कहते हैं कि ईश्वरके प्रसादसे वेद 
या धर्मशान मनुष्यक्रो श्राप्त हुआ । पूर्वोत्तमीमासकोंका कथन है कि 
वेदोंको देव या मनुष्य किसीने नहीं बनाया, वे अवीरुपेय और अनादिप्रक्चतत्त हैं । 

यह प्रदन बहुत महत्त्वका दे कि वेदिक आचार्योन वेदोका अलोकिक 
आमाण्य क्‍यों स्थापित किया ! इस खुली हुई बातके समर्थनके लिए (के बेद 
मनुष्योंने बनाये हैं, इतना अधिक घटाटोप करनेकी जरूरत नहीं थी | तब 
मनुष्य खुद अपने ही कर्तृत्वपर पानी फेरनको क्‍यों तेयार हो गया और इतनी 
खुली हुई बातको इतनी गूढ़ क्‍यों कर डाडी, इसका उत्तर बहुत ही सुगम हे 
और वद्द सामाजिक परिस्थितिकी मीमांसामें मिलता है। बेदिक अ्रैवार्णक 
आयोंके धार्मिक रीति-रिवाजों और सामाजिक नियमोंका मूल वेदोंमें हे । वैदिक 
पुरोह्चित-बर्गक्ी अर्थात्‌ ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठत और झ्ूद्रोंकी दासता जितका मुख्व 
लक्षण है, ऐसी समाज-संस्थाम स्थिरता लनेके लिए वेदोंको अलौकिक 
आमाण्यकी पदवीपर पहुँचाया गया। समाज-संस्थाका प्राण उसके नियमों, 
रीति-रिवाजों, आचारों, कमे-काण्डों ओर विचार-पद्धतिक्री स्थिरतापर ही अव- 
छम्बित था। उनकी पूणता और अबाघ्यता स्थापित करनेके लिए आयोंने 
उन्हें वेदमूलक ठहराया और वेदोंकों अनादि-नित्यत्व और स्वतःप्रामाप्य 
अपण किया । 

लैपिनीने पूर्व. मीमांसाके प्रारम्भमें धर्म-प्रमाणका निरणेय किया है। उन्होने 
पहले कह्दा कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये धर्म-प्रमाण नहीं हैं, फिर कद्दा कि 


चमे-रक्षण और धमे-प्रमाण ० 








बेद-रूप उपदेश ही धर्मका स्वतः सिद्ध हृतग्निरपेक्ष प्रमाण है और ब्रह्मसश्नकार 
वादरायणका भी यही मत है' । स्मृतियाँ तक बेदानुवादक हैं और इसलिए 
वे धर्म-निर्णयरी साधन हैं । वैदिक लोगोंके रीति-रिवाज तक वेद-मूछक होनेसे 
प्रमाण है, ऐसा मीमांतक मानते हैं । 


शबरस्त्रामी ओर कुमारिल भट्ने जैमिनीय सूत्रोंकी विस्तारके साथ टीका की 

है । ऐतिहासिकोका अनुमान है कि जैमिनीय सूत्र 

शबर, कुमारिल ० पू्व पहली शताब्दिकि लगभग बने होंगे। दाबर 

और शकरकी स्वामीका काल चौथी और कुमारिल भट्टका सातवीं 
प्रमाणोपपति शताब्दी माना जाता है । 


इन आजयायेंके मतसे मनुष्य-बुद्धिद्ारा अगम्य ऐसे 
कार्य-कारण-भाव कहनेके लिए वेद प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें डर था कि यदि 
हम यह मान छेंगे कि मानव-बुद्धि गम्य तत्व ही वेद कहते हैं तो वैदिक- 
संस्थाका उन्मूलन हो जायगा। कुमारिल भट्ट कहते हैं ( तंत्रवार्तिक ११३ ) 
कि मनुष्य बुद्धिको एक बार भी यदि वेदमे स्थान दिया, तो नास्तिक क्चिा!रोंका 
प्रावल्य होकर वैदिक मार्ग नष्ट हो जायगा। ऐसा न हो, इसलिए बेदोंका 
विषय अदृष्ट ही मानना चाहिए । कुमारिल और शंकराचार्यके पहले ईश्वर, 
आत्मा, पुनर्जन्म, अदृष्ट इत्यादि धर्मकी मूलभूत कव्पनाओंका युक्तिवादसे 
समथथन करनेवाले बहुतसे आचार्य थे। परन्‍तु ये तत्व मानव-बुद्धि-गम्य नहीं 
हैं, इस बातको कुमारिक और इंकराचार्यने दी बुद्धिवादके व्यापक्त और सृक्ष्म 
त््वोंके आधारसे सिद्ध किया | उन्होंने इस मंद्देपप बहुत अधिक जोर दिया 
के ये तत्त्व वेद-गम्य ई हैं । या तो ये तत्त्व मनुष्यकी केवल कब्पनाओंके 
आमास या खेल हैं अथवा ये मनुष्य-बुद्धि-गम्य नहीं हैं; इनमेंते कोई एक पक्ष 
स्वीकार करना पढ़ेगा। अतएव परम्परागत घर्म-संस्थाकी स्थिरताके लिए 
और अपने मान्य अध्यात्मवादके समर्थनके लिए दूसरा पक्ष ही कुमारिल और 
शंकराचार्यने स्वीकार किया और उन तत्त्योंको केव् वेद-गम्यत्व द्वी अर्पण 


. (१ ) औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधस्तस्थ शानमुपदेशो 5व्यतिरिकश्चार्थ 5 
नुपलब्धे, तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ू | --जैमिनीसूज़ १। १।४७५। 
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किया । यहाँ इसे यह न भूल जाना चाहिए कि वेदको मानव-कृत मान लेनेपर 
उक्त तत्त्व निराधार ही ठद्दर जाते हैं । 


भारतवर्षम अवैदिक धर्म-सम्प्रदाय भी मोजूद हैं जो वैदिक-परम्परा जितने 

ही प्राचीन हैं । इस अवैदिक-परम्पराम ही शैव, वेष्णब, 

अधैदिकोंकी घमे- बौद्ध, जैन आदि सम्प्रदाय उसन्न हुए हैं। शैव और 

प्रमाण-बिषयक  वेष्णव मानते हैं कि प्रत्यक्ष ईश्वर दी धर्मोपदेश करता 

कल्पना है और बोद्ध वथा जैनोंके अनुभार धर्म उच्चतम, शुद्ध 

और पूर्ण परिणत मानव-बुद्धिसि ही अबगत द्वोता है । 

कुमारिल भट्टने अपने आोकवार्सिकमें# सिद्ध किया है कि शैव-वैष्णवोंका ईश्वर 
और बौद्ध-जैनाका परिणत-प्रश सर्वेश्ञ हो ही नहीं सकता । 


धर्ममें परिजज्याको स्थान देनेवाले वेद विरोधी बोद्ध-जैनोंने वेदकों मनुष्यकी 
रचना ठहराया और इसेस भो आगे बढ़कर कट्टा कि वेद काम-क्रोधादि 
विकारोंसे ग्रस्त हीन-मनकी रचना है। इसलिए वेद धर्म-प्रमाण नहीं हो 
सकते । धर्म-अधर्मके निणेय करनेका साधन वीतराम अन्तःकरण है । राग अर्थात्‌ 
काम-क्रोध्रादि विकार | ये विकाररूपी मल जिन्होंने धो डाले हूँ, उनके अन्तःकरण 
ही घमम-निर्णयके साधन हैं। ध्यान घारणामें निमग्म रहनेवाला, वीतराग और 
उसके कारण योग-शाक्तिके छाभसे सर्वश बना हुआ मन धर्मका मार्ग बतलछाता 
है। ऐसे है मनकी * जिन! अथवा ' बुद्ध ” पद मिलता है। मनुष्यका 
प्राकृत मन ही प्रयत्न करनेंसे इस जश्च परिणति तक पहुँचता है । 

इस विचार-सरणिका खंडन मीमांसकोंने किया है | वे कहते हैं कि वीतराग- 
स्थिति ओर सर्वशता ये दोनों बांते मनुष्यके मनको प्राप्त ही नहीं दो सकतीं । 
विकार मनका अवाधित स्वभाव-धर्म है और मन और इद्वियोंकी ज्ञान-विषयक 
स्ताभाविक मयांदाको ध्यानमें रक्‍्खा जाय, तो स्वशता अशक्य है । 

इस तरह प्राचीन भारतीयोंकी बैदिक और अवैदिक घर्म-परम्पयकी धर्म- 
प्रमाण-विषयक विचार-सर्रण बतलछाई गई । गत १२०० वर्षो्मे हमारे धर्म- 
शाखस्तरकारोंन जो कुछ कहा है उसका मुख्य आधार कुमारिल भट्ट और 





# सर्वशवज्निषेष्या नः कर्तुः सद्भावकल्पना +-ह््रेकबार्तिक १।१। ५। 
पत्युस्तामंजस्वात्‌ू-- बअह्ासूज २१ २ । 
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शंकराचार्यके विचार ही हैं । इन आचार्योने जैन-बौद्धादिपर आक्रमण करते हुए 
जिस बुद्धिवादकी कसौटीको अपनाया है, उसका उपयोग वेदकी प्रमाणताके 
विषयमे नहीं किया। इसी तरह जैन-बौद्धोंने वेदिक सार्यका खण्डन करते हुए 
जिस अरष्ठ तर्क-शास्रका उपयोग किया है, उसका उपयोग स्वपक्षके मंडनमें नहीं 
किया | यदि इन दोनों पक्षोका बुद्धिवाद एकन्र किया जाय तो धर्म-संस्थाका 
आधारभूत अलौकिक प्रमाण ही नष्ट हो जाता है। फिर वह चाहे अपौरुषेय वेद, 
ईश्वर, योगी, अवतार, विभूति, प्रेषित ( पैगस्बर ), वीतराग मुनि आदि कोई 
भी क्‍यों न हो । 


गीता-रहस्यक कत्ती लो० तिलक आधुनिक भारतीय पघर्म-मीमांसकों में अग्रणी 

हैं | उन्होंने धर्म-तत्वकी विवेचना बहुत व्यवस्थित, 

आधुनिक उपपत्तिकी स्पष्ट और उपपत्तियुक्त की है। इसी तरह स्वामी 
आलोचना-तिलक दयानन्द, राजा राममोहनराय, विविकानन्द, रामतीर्थ, 
और राधाकृष्णन. केशवचन्द्र सेन, रानडे, भांडारकर, राधाकृष्णन 

आदिने भी प्रगल्म और सुन्दर धर्म-चर्चा की है। 

स्वामी दयानन्दजीके विचार हिन्दू धर्मका थोड़ा-सा सुधार करनेके लिए, अत्यन्त 
उपयुक्त हे परन्तु उनमें घर्म-तत्त्वोकी बुद्धिवादी और मूलगामी सूक्ष्म परीक्षा 
नहीं है | विवेकानन्द, रामतीथ, शनडे, भांडारकर आदिके विचार मननीय हैं, 
परन्तु वे उनके भिन्न भिन्न व्याख्यानोंमें बिखरे हुए हैं | उनका उन्होंने विषय- 
क्रमसे सुसंगत ग्रन्थ-रूपमें गुम्फन नहीं किया है | प्रो० राधाकृष्णन्‌ हस समय 
पाक्चात्य विद्यापीठोंमे प्रश्रितयश दाशनिक समझे जाते हैं| कल्पनाओंकी 
समृद्धि, भाषाका लाडित्य, अलंकारिकता, वक्‍तृव, बहुश्रुतत्त, रहस्यवादी 
कवित्व आदि गुणोंसे उनकी रचनाएँ, सुसज्जित हैं, पर्तु “ पा58007ए ँ॑ 
+ 7700 77?9708070%9 ” को छोड़कर उनके शेष प्रन्थोंकी रचना ढीलीढाली 
है । विचार-पारिणतिकी ऐतिहासिक मीमांता करनेकी पद्धतिस परिचित होनेपर 
भी उसे उन्होंने इस्तगत नहीं किया है। जिन तत्त्वोंका अ्रतिपादन करना 
६ उन्हें क्रशः सुव्यवस्थित संकररहित, तर्क-संगति-युक्त और सुब्यक्त 
पद्धतिसि वे उपस्थित नहीं कर सकते | 7 एशिया ल्‍शी20णाह बात 
ए०8७त धा०प्8॥ा8 ” और “ प्रांगतेत शांक्ज्त ० 0”? इस 


६ 
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दो ग्रन्थोंमें प्रो० राधाकृष्णनके उक्त दोष बहुत स्पष्ट दिखलाई देते हैं। इसके 
विपरीत लछो० तिलककी रचनामे उक्त सोरे गुण हैं। छोकमान्यका “गीता-रहस्य ! 
भारतीयोंके धामिक विचारोंका श्रेष्ठ विद्या-स्थान है। यहाँ उसकी मध्यवर्त्ती 
कल्पनाकी जाँच की जायगी । 


लोकमान्यके प्रतिपादनकों सार यह हैः--आत्मा और अनात्माके विवेकसे 
युक्त बुद्धि ही धरम-निर्णयक्रा साधन है । जो सर्व-व्यापी एकात्माको पहचानता हे 
वह स्थिति-प्रश् मनुष्य ही अपनी शुद्ध-बुद्धिस घर्म-निर्णय करनेमें समर्थ होता है । 
आत्मोपम्य बुद्धि अथवा आत्मनात्मविवक ही धर्म अधर्म ओर नीति अर्नाति 
ठद्दरानेकी कसोयो है। अपना ही आत्मा दूसरेमें है, ऐसा जिसका विश्वास हे, 
वही यह निणेय कर सकता है कि दूसरेके साथ केसा वर्तात्र करना चाहिए । 
स्थितप्रश्ञ यह समझकर वतंता है कि अपने आपको जो इष्ट, हित ओर श्रेयर्कर 
है वही दूसरंकी भी है। उसका वत्तेन हमेशा 'सत्‌ ? द्वोता है। 


अब पहले यह देखना चाहिए कि आत्मा नामकी जो वस्तु है वह कैसी है 
और घर्माधमसे उसका क्या संबंध है | यह मान लेनेपर कि सबका आत्मा एक 
है यह भी मानना पड़ेगा कि सबके सबके प्रति कर्तव्य भी एकरूप हैं, कारण, 
लोकमान्य उस सर्व-व्यापी आत्माके साथ कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयका संबंध जोड़ते 
हैं| यह वेदोका आत्मा चशाचर पदार्थोमें सर्वत्र समान, निर्विकार और सुख- 
दुःखातीत दे। वह मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कौट, पाषाण, तारकादि सजी व-नि्ींब 
सश्टिमि एक-सा समाया हुआ दै, ऐसा विश्वास हो गया, शात हो गया अथवा दिख 
गया, तो उसके योगसे पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, आये-झूद्र, गुरु-शिष्य, 
राजा-प्रजा, मतदाता अतिनिधि, अध्यक्ष-सभासद आदि विविध ओर विचितन्न 
न तोंसे विविध और विचित्र कतव्यकतंन्‍्योंका निश्चय केसे होगा! निर्विकार और 
अलिप्त आत्माका कर्म और कर्म-फलसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं बेठता | इसी तरह 
यदि मनुष्य जो आत्मा है वही पत्थरमें है, अथवा सोने, पत्थर और लोहेमें 
एक ही आत्मा है, ऐसा मालूम हो गया, तो उससे सोने, पत्थर और लोहे-सम्बन्धो 
मनुष्यके वर्तावर्मे पूर्वकी अपेक्षा कया अन्तर पड़ेगा? ओर उस बर्तावका 
शर्म-अधर्मसे क्या सम्बन्ध है ! प्रत्येक वस्तुकी विशिष्टता और विचित्रतापर 
उस बस्तुके जिषयमें होनेवाली क्रियाका स्वरूप अवलूम्बित रहता हे ! उसमेंके 


घम्रे-लक्षण और ध्मे-प्रमाण ८हे 


सर्व-सामान्य एक जैसे तत्त्वके साथ उस क्रियाका सम्बन्ध नहीं रहता। भिन्न-भिन्न 
दश-काल-परिस्थितियों में और भिन्न-भिन्न सामाजिक संस्थाओं में व्यक्तिके और 
सप्ुदायके परस्परिक कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न होते हैं | दिककालातीत आत्माके साथ 
जन कक्तब्योंका कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । 


इसपर कहा जा सकता है कि आत्मीयत्व ओर परकीयत्व इन दो भाषनाओंके 
कारण कतंव्याकर्तव्यमें बहुत बढ़ा अन्तर पड़ जाता है । कुटठ्ठम्ब, जाति, राष्ट्र , 
वर्ग आदि विप्यक व्यापक अथवा संकुचित आत्मीयत्व-बुद्धिसे ही मनुष्य 
तद््‌विषयक कर्तव्य पूरे करता है | आत्म-बुद्धि अथवा अहं-बुद्धि जितनी व्यापक 
होती है करत्तंव्यकी भेष्ठता भी उसी हिसातसे अधिक होती है। कुट्ुम्बविषयक 
कर्ततव्योकी अपक्षा जाति-देशादिथिपयक कर्तव्य अनुक्रमसे अधिक उच्च और 
उच्चतर माने जाते हैं। इसका उत्तर यह है कि इस आत्मीयत्वका अथवा 
आत्मत्वका या अहृकारका सुख-दुःखादि परिणामासे, इश्ानिष्रस, जय-पराजयसे 
और लामालाभसे सम्बन्ध रहता है । इस आत्मीयतामे अथवा अहंकारमें सविकारता 
रहती है । यह एक वृत्ति है। इसे अहंभाव कह सकते हैं । परन्तु यह अहंभाव 
गीताका या गीता-रहस्यका कूटस्थनित्य आत्मा नहीं है अथवा इस अहंभावका 
विषय ही यह आत्मा नहीं है। अहंभाव एक मनोबृत्ति है ओर उसके आल्म्बन 
ब्याक्ते, कुठुम्ब, बगे, राष्ट्र, समाज आदि इन्द्रिय-गोचर वस्तुएँ हैं | इस 
अहंभावका इतिहास है | इसमे बढती और घटती होती है । 


दूसरा आक्षिप यह है कि सामान्य नीति तत्त्वोंके साथ इस वेदान्तीय आत्म- 
वस्तुका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | कुहरा, समुद्र, वर्षा, मृत्पाधाण, सुवर्णादि धातु 
इत्यादि सुख-संवेदनारह्दित वस्तुओंमें भी यह निर्विकार आत्मा समाया हुआ है; 
परोपकार और अट्टिंसारूप सामान्य-नीति-घर्मका इस आत्माके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है; क्‍योंकि इस आचरणका सम्बन्ध केवल सुख-दुःख-संवेदन-क्षम सृष्टितक 
ही पहुँचता है । सजीव और अजीब दोनों तरहकी सृश्टिम व्यास आत्माको 
किसी तरहकी बाधा नहीं पहुँचती | उसकी दृष्टिले उपकार और अपकार, इ्विंता 
और अहिंसा ये सब बराबर हैं। पाप-पुण्यका सम्पर्क उससे नहीं है । 


तीसरा आंक्षेप यह है कि यश, पूजा, ब्रत, यात्रा, जप, होम, भजन आदि 
क्रियारओेते इस आत्ताझ्य कोई सम्बन्ध नहीं है। साधककी अपेक्षा उच्च शक्तिकी 
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आराधना ही क्रियाओंका स्वरूप है। सर्वात्म-बुद्धि प्रात्त हुई कि आराधना समात्त 
शे जाती है | कारण, आराध्यसे मैं मित्र हूँ, यह भेद-बुद्धि ही आराधनाका 
अधिष्ठान दे । 

चौथा आत्षिप यह है कि उस आत्म-तत्वका अस्तित्व केसे सिद्ध किया जाय, 
शब्द-प्रमाणसे या बुद्धि-वादसे ! जिसको श्रद्धा होगी वह शाब्द-प्रमाण मानेगा, 
पर जिसे नहीं है उसे तो बुद्धि वादस ही उत्तर देगा होगा। ऐसा युक्तिवाद 
मिलता नहीं जिसते कूय्स्थनित्य आत्म-वस्तु अथवा ईश्वर आदि गहन तत्त्व 
पिद्ध हो जायें । इस बातों बददरायण, कुमारिल भट्ट ओर शंकराचार्य जैंस 
आत्मवादी तत्व शानियोने स्पष्टतासे माना है। “ तर्काप्रतिष्ठानात्‌ * इस 
ब्रह्म-सूतम, बृहदाण्यक-माध्यकी प्रस्तावनामँ और “ तन्तु औपनिषद पुरुष 
पृच्छामि इस उपनिपद्‌-वाक्यकी चचोमे शंकराचार्यन इस मुद्देको अच्छी 
तरहसे उपपादित किया है। 

पाँचवों| आक्षिप यह है कि गीतामें स्थित-प्रभक्ी जो स्थिति बतलाई है वह 
गीता-रहस्यका गाभा है । परन्तु वैसी स्थिति संभव है, यह बात शब्द-प्रामाण्प 
या रहस्यवादका आश्रय लिये ब्रिना नहीं मानी जा सकती। मनकी विकार- 
रहित स्थिति कभी हो ही नहीं सकती | निद्रा और मूच्छा ये विकार ही है | 
उपदेश वासना-जन्‍्य होता है | सत्यका उपदेश करनेवाला स्थित-प्रश वासनाके 
बिना उपदेश केसे कर सकेगा १ इतसे यह बात अपने आप ठिद्ध हो जाती है कि 
गीता-रहस्य गीतांके शब्द-प्रामाण्यपर ही आधारित है, बुद्धि-वादपर नहीं । 


छठा आक्षिप यह है कि कत्तंव्याकत्तेग्यका निणेय करनेके लिए. साम!/जिक 
परिस्थिति और कंम-विषयक कार्य कारण-भावके शानकी आवश्यकता है । 
वैराग्यते उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । वेराग्य होनेपर भी ऐसा नहीं 
है कि शान होगा दी, ओर न होनेपर भी वह हो सकता है। 
इसके विपरीत किसी भी समाजके अथवा वर्गके कतैत््ववान्‌ और विधि-निषेष 
बतलानेवाले पुरुष भावनाओं और आकांक्षाओंसे सम्पन्न तथा पूर्ण विकासयुक्त 
ही होते हैं। कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद, ईसा, शंकर, आदि व्यक्ति तो उच्चतर विकार- 
विचारोंकी सुन्दर मूर्ति ह्वी थे। 

रोकमान्य तिछककी विचार-सरणिके बाद अब श्रो० राधाकृष्णनकी विचार- 
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सरणिकी परीक्षा की जाय। उन्होंने अपने “ पोवीत्य-धर्म ओर पाथ्ात्य-विचार ! 
नामक ग्रस्थमें धर्मतम्बन्धी अनेक गृढ़ और गम्भीर विचार लिखे हैं। उनके 
लिखनेका ढंग बहुत शिथिल है, इसलिए उसमें बड़ी गड़बड़ी है। उन्हें धर्मके 
विषय शब्द-प्रमाण, विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट परम्परा पूरी तरह मान्य 
नहीं है, परन्तु जगतके सारे घर्म-संस्थापक्र और साधु-संत सामान्यतः मान्य हैं। 
यूढ़ अध्यात्म-बाद अथवा गूढानुभव-वाद ( रहस्यवाद ) उनकी विचार-सरणिका 
पाया है. । वे जगतके धार्मिक विचारोंमें और अनुभबोंमें जो विसंगति है, 
उसकी उपपक्ति न बिठाकर उस विसंगतिकों गौण ठहराते हैँ। वे यह भी कहते 
हैं कि समाज-विषयक ओर विश्व-विषयक विज्ञानों और बुद्धिवादके साथ धरमंका 
अविरोध है । प्रतंग आनेपर वे सभी धर्मोकों महत्त्व देते हैं ओर कितनी ही बार 
हिन्दू-धर्मको सर्व श्रेष्ठ टहराते हैं। कहीं कहीं यह भी कहते हैं कि पुरानी धर्म- 
संस्थाएँ, अभीतककी सारी धर्म-संस्थाएँ, जीण द्वो गई हैं, इसलिए उनका 
परित्याग करके नये गृढ़ाध्यात्मबाद ( 'ए72८४॥ ) को अपनाना चाहिए। 
यही नया विश्व-घरम है। वे यह भी कहते हैं कि नये शासत्र और नया 
आलोचनात्मक बुद्धिवाद अत्यन्त प्रभावशाली हो गया है, इसलिए उनको 
स्वोकार करना चाहिए | उन्हें पुराने धर्म-प्रन्थ अच्छे लगते हैं, आधुनिक 
बुद्धिवाद आकर्षित करता है, वेशानिक विचार-सरणिसे उनको प्रेम है, 
आध्यात्मिक अस्पष्ट, गूढ़ कल्पनाओंमे वे रम जाते हैं, आर्थिक 
पुनर्रचना करनेवाले समाजवादपर भी वे खुश होते हैं और पऐहिक 
भौतिक जीवनको क्षुद्र समझनेवाले पूँजीवादी अथवा दूसरी वर्ग-दास्यमूलक 
समाज-रचना माननेवलि परलोक-परायण अध्यात्मवादका भी वे गाढ़ आलिंन 
करते हैं । इस विसंगत, अव्यवस्थित, चंचछ और अललटप्पू विचार-प्रबृत्तिकी 
आलोचना करना बहुत ही कठिन काम है । प्रो० राधाकृष्णनके लेखोंमें सदगुण 
इतना ही है कि वे उदारता और मिठासछते लबालब्र भरे हैं और डनकी 
विसंगतियोंमें भी एक प्रकारकी गहन वनके समान शोभा है। 

( १ ) ४६४४४ -शॉंड्रांण्य 82724. शठ्छशत्र 008॥0 7« 
82-84 ४9ए 9-07, 8809 द5 ता 

( २) क्‍070 ए7९(8०९ ४77-[% 

(३ ) ]90 9. 294. 
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दिग्दर्शनके लिए यद्टों उनके एक ही विधानकी समीक्षा की जाती है । वे 
कहते हैं--“ हिन्दू धर्म बुद्धिवादकी सहायतासे ही धर्म वस्तुकी परीक्षा करता 
है। उसमें मनुष्य-जीवनकी घटनाओका विज्ञान दृष्टिसे अभ्यास कश्नेका 
प्रयत्न रहता है । ये घटनायें आध्यात्मिक अज्ञानकी निद्रांम गहरे सोये हुए 
लोगोंके बाह्य जयापजयकी नहीं, किन्तु जीवनमें अत्यन्त गहरी छुपी हुई 
घटनायें ! हैं|” “ आध्यात्मिक अशानकी निद्रा ” और “ गहरी छुगी हुई 
घटनायें ' इन शब्दोंने विशान और बुद्धिवाद शब्दोंके प्रसिद्ध अर्थ बदल डाले 
हैं । इसका यह अर्थ होता है कि परलोकविषयक परमात्मदर्शी संवेदना हो 
सच्ची बुद्धि ( छै०४४0०॥ ) और विजान-दृष्टि ( हिटाशातं0 छिज्ाणो ) है । 
कारण, दूक्षरी तरफ उन्होंने यद्ट प्रतिपादित किया है कि “ गूढ़ परमायेदर्शन 
और परलोकपरायणवृत्ति ( (00९४ त्रण-0त!7९8७ ) ही घर्मका मुख्य प्राण 
है | यह जगत्‌ सिर्फ ऊपरी, गौण और क्षुद्र सत्य है। परछोक और परमात्मा 
ही परम सत्य हैं | इस सत्यकी खोज ही बुद्धिवाद और विज्ञान-दृष्टिका ध्येय है | 
इन्द्रिययोचर विश्वकी ओर ऐहिक जी वनकी खोज करने और बोध लेनवाला बुद्धि- 
बाद और विज्ञान उक्त दृष्टिकोणसे क्षुद्र और गौण ठद्टरता है ।”” इसका तात्पय यह 
कि विशन और बुद्धिवादकी अपेक्षा गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव और भावना ही 
श्रेष्ठ है और यही प्रो० राधाकृष्णनका मत है। परन्तु कहना पढ़ता है कि इसे 
खुलकर प्रतिपादन करनेका घै्न ओर साहस उनमें नहीं है जब कि पाश्चात्य 
विद्वान्‌ विलियम जेग्सने इस प्रकारत्ग घेय दिखलाया है । 
इधर पाश्चात्य देशोमें बहुत-से धर्म-मीमांसक हुए हैं। उनमेंस दो प्रख्यात 
पंडिततोंके विचार लिखकर यह विषय समाप्त किया जायगा। बिलियम जेम्स 
( ए४॥||&॥३ उं४णा०३ ) ने अपने “ घर्मानुभवोंकी 
पादयात्योंकी घमे- विचित्रता ' ( 06 एककांछाहछ ण +शॉट्रो०प३ 
प्रमाणचिषयक 5एशांशाट० ) नामक ग्रन्थमे. पौात्यों ओरे 
चर्चा; जेम्सका. पाइचात्योंक अवाचीन ओर प्राचीन धार्मिक विचार 
दिव्याजुभधवाद_ उद्धृत करके उनका परिशीलन किया है । उन्होंने 
और फायर बाखका प्राचीन भारतीयोंकी आध्यात्मिक विचार-सरणिका ही 
मानव्यधाद आधुनिक वेषमे विवरण किया हैं । संघटित घर्म- 
संस्थाकी अपेक्षा उस संस्थाके और उससे बाहरके 


धर्म-लक्षण और घर्म-प्रमाण ८७ 


मनुष्योंके निजी ( (78० ) धार्मिक अनुभवोंको ओर भावनाओंको जेम्सने 
मह््ठ दिया है | वे धर्मके दो भाग करते हैं, पश्छा--संघटित धर्म ( [086 - 
प्रणव रेशांट्रॉंए0 ) और दूसरा--वैयक्तिक अनुभव-निष्ठ-घर्म 
( 8०॥४०7 ० 65०श९7ं०7९७ ) । उन्होंने जो कुछ कहा है उसका सार 
यह है --( १) मानवीय अनुमव दो भ्रकारके हैं; छौकिक और अलोकिक | 
लौकेक अनुभवका आलूम्बन दृश्य बाह्य विश्व है ओर अलोकिक या गूढ़ 
अनुभवोका आलम्बन इस बाह्यके उस तरफका भीतरी विश्व है। घामिक 
अनुभव अथवा भावनाएँ जंगली स्थितिसे लेकर सुधरी हुई स्थिति तकके अनन्त 
मनुष्यो में दिखलाई देतों हैं। इन अनुमबोंमें और मावनाओंमें विचित्रता और 
विविधता है | यह विचित्रता और विविधता दो कारणोंसे आती है । 
एक अनुभव करनेवाले मनकी प्राकृत अथवा सुसंस्कृत परिस्थितियोंकी तरतम- 
तासे और दूमरे उस अन्तर्यामी अनन्त विश्बका जो विविध और विचित्र 
आविर्भाव होता है उसके कारण | ( २) यह अन्तयांमी विश्व बाह्य विश्वकी 
अपेक्षा अधिक विशाल, चिरनन्‍्तन, मंगल, कल्याणमय और सत्य है। इस बाह्य 
विश्वके फेरफारोंमें कारणीभूत जो चैतन्य शक्ति है उसका अनन्त, अगाघ 
संचय ही वह है। उतीको देव, ब्रह्म और विश्वका सही कायदा (.,9छ ) 
कहते हैं | (३) उस महान्‌ विश्व-त्रक्षके साथ इस अल्य जगतका और 
जीवनका संवादित्व और मिलन करना ही अपना परम ध्येय या निःश्रेयस्‌ है | 
(४ ) उसकी भक्तिस ओर ऐक्यात्यानुभूतिसे उसमेंकी चेतन्य-शक्ति प्रसन्न 
होकर उछलती है, उच्चतर मानसिक सुखका प्रसव करती है और इस जगतमें 
भौतिक इष्कामसिद्धितक कर देती है। (५) एसी स्थितिमें विलक्षण थैर्य 
और उत्साह उत्तत्न होता है, जीवनमें संगीत गूँजने छगता है ओर जादू भर 
जाता है। अलोकिक पराक्रमकी स्फूर्ति होती है, प्रेमसे भरी हुई दृष्टि अपने 
आसपासके जगतको मृदुता, ऋजुता और आद्रता देती है, अभयका आश्वासन 
मिलता है और मन चिर-शान्ति और शाश्बत-समाधिमे मम्म हो जाता है । 


जैम्सका उपयुक्त धर्म-प्रवचन सुननेमें बढ़ा मीठा है। उपर्युक्त विधानोंके 
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समथ्थनके लिए उन्होंने एक नवीन युक्तिवादकी रचना की है । विशान 
और बुद्धिवादका आश्रय लेकर धर्मपर आक्षिप करनेवालोंका इस नये युक्तिवादसे 
खण्डन किया है। यह युक्तिवाद एक तरहका फलवाद अथवा प्रयोजनवाद 
( शिहटुपाह्वांशा। ) है । 


किसी भी अनुभव अथवा ज्ञानकों सत्य सिद्ध करनेकी जो अनेक डपपत्तिया 
अखिद्ध हैं, उनमें फलवाद भी एक उपपत्ति है। कोई भी अनुभव किंवा ज्ञान 
सत्य है, इसका अर्थ है कि वह कार्यक्षम है और फलजनक है । परिणामसे, 
फलसे, कार्यक्षमतासे ज्ञानकी सत्यता धिद्ध होती है । व्यवहार्यता, उपयुक्तता 
अथवा समाघानआरकता ही सत्यताकी कसौटी है | मगजलका ज्ञान मिथ्या क्यो 
है, कारण, हृभ उसके अनुसार चलनेसे फल नहीं मिलता | 


इस फलबादका आधार लेकर जेम्स तार्किकों ओर भोतिकवादियोका खण्डन 
करते हैं। वे कह्दते हैं कि हमारे जीवनके लिए भोतिकवादकी वल्पना उपयुक्त 
है या अध्यात्मवादकी, इसका उत्तर अपनी भावनाओंकी जाँच करनेसे मिल जाता 
है | मोतिकवादके अनुसार यह दृश्य जगत्‌ जड़-शक्तिस उत्नन्न हुआ है, और 
वह उसी शक्तिक्रे संग्राममें कमी न कभी नष्ट हो जानेवाला हैं| इसी तरह, 
देह-विनाशके बाद सारे ही वेयक्तिक अनुभव समाप्त हो जाते हैं। इस विचार- 
सरणिको सत्य माननेसे हमारी शाश्वत आनन्दकी आकांक्षा और हमारे चिसन्‍तन 
ध्येय दह जाते हैं और निःश्रयसकी आशा रवप्रवत्‌ छ॒प्त हो जाती है। इसके 
बिपरीत अध्यात्मवाद ( छिज़ापंपप्रथांडा। 07 पति0क्यांशा ) को ठीक 
माननेते यह आश्वासन जीवको मिलता र कि सबकी चिन्ता रखनेवाला द्ष्म ईश्वर 
स्वगै॥ बैठा है | उसकी झपाते श्रेयस्‌ शेप रहेगा ओर शाइवत कल्याण होगा, 
इस लिए अध्यात्मगाद अधिक फलदायी अतएव सत्य है । 


जेम्सकी यह सत्यकी व्याख्या अपूर्ण और सदोष है । परन्तु, इसको 
समझानेका यह स्थल नहीं हे। यदि ऐसा, मान लिया जायगा कि झूठी 
और थोथी कल्पना विशिष्ट परिश्थितिमें उपयोगी होती है, इसलिए 
वह सत्य है, तब तो फिर पागलोंके अस्पतालम डाक्टर मानसिक रोगीको 
जो मीठे भुछावे दिया करता है उन्हें भी सच मानना पड़ेंगा। सारी मनुष्य- 
जातिको रोगी और सारे समाजको रोगियोंका अस्पताल मान कर धार्मिक मिथ्या 
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कव्पनाओके द्वारा मानसोपचार करनेकी इच्छा रखनेवाले इस धर्मोपदेशक 
डाक्टरसे हमें कह देना पड़ेगा कि पहले आप अपने आआञन्ति रोगको ही दूर की 
जिए और मानव-जातिकों उसके उपद्रवस बचाशए | 

दूसेर प्रसिद्ध पंडित फायरबाखकी धर्म मीमांसामें पाश्चात्यों और पौरषात्योंकी 
सारो आधुनिक धर्मापपत्तियोंकी समीक्षा एकत्रित है । उसमें काण्ट, हेंगेल, 
काम्टे, श्लीरमाखर ( 8)]00:80॥०7) जेम्स, जॉन ड्यूई (702४ए) भादि 
पंडितोकी मूलभूत कल्पनाओंकी भो चर्चा है । 

सामाजिक मानस-शासत्र ( (000० ए089०॥००४2ए ) और सानव-जाति- 
शासत्र (ह॥/]70[00!02 ए)के घर्म-संशोधनसे वह प्रमाणित (५॥0/08॥०0) 
हुई है। उसने ' क्रिश्चियन धर्मका रहस्य ? ([88९8९8 ० 0]ए3॥ 8) 
नामक अन्थमें जो घर्मापपत्ति दी है उसका ताथय यह है।--+ 

( १) संसारकी प्रचलित घर्म-कल्पनाएँ मनुष्यको किसी भी अंछोकिक दिव्य- 
विभूतिसे प्राप्त नहीं हुई। वे मनुष्यके मनकी ही गढ़ी हुई हैं । मनुष्यके मनकी 
स्वाभाविक मावनाने ([ग्रि0०४०४8७ 07 (०७)४४४) और आकांक्षाओंने बुद्धिके 
द्वाय उन्हें गढ़ा है। अपरिमित, अनिर्बन्ध और न शमन होनेवाली भावना 
और अतृतर रही हुई सुत्त और प्रकट वासना ही घर्म-सम्बन्धी अवास्तव कल्पना- 
ओंको जन्म देती है। वासना और भावना बीजशक्ति है और कत्पना आवि- 
ध्कार है। यही धर्म-वस्तुकी मुख्य कारण-सामग्री है। 

मनुष्य विशान ओर तत्वशानकी सह्दायतासे भावना और वासनाकी वास्तविक 
पूर्ति कर सकता है। जब तक उनकी पूर्ति करनेमें समर्थ विशान अथवा तत्त्वशान 
प्राप्त नहीं होता अथवा अपूर्ण रहता है, तब तक प्रच्छन्न और प्रकट भावनाओं 
और वासनाओंसे बद्ध मन विपरयस्त और श्रान्तिमय अनुभवों, कल्पनाओं और 
विचारोंको निर्माण करता रहता है। इस भोतिक विश्वके और उससमेंके मनुष्य- 
पिण्डके वास्तविक नियमोंका अज्ञान होनेके कारण जिस स्थितिर्म अपना डद्दिष्ट 
सिद्ध करनेकी कूबत नहीं होती, उस समय परिस्थितिपर सत्ता चलानेकी थोथी 
मह्ताकांक्षेक कारण अन्तःकरण आमासमय विश्वका निर्माण करता है और 
इस झूठे, माथाबी और कल्पित विश्वसे सम्बन्ध रखनेका प्रयत्न ही घम है । 
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(२) वास्तविक जगत्‌की अंपक्षा धार्मिक जगतूमें अद्भुत चमत्कार- 
कारिणी, भौतिक नियमोको कुंठेत और बाधित करनेवाली और भौतिक विश्वपर 
सबारी गॉठनेवाली जादूमय शक्तियोका संचय रहता है और वह इस जगत्‌की 
अपेक्षा अधिक विशाल और प्रभावशाली ढ्वोता हे ! क्योंकि वह संकल्प मात्रसे 
निर्माण हो जानवाला होता है | संकल्प और कब्पनामें चाहे जो अघटित घटित 
हो सकता है । कवि-कल्पनाओंसे कया कुछ कम चमत्कार निमांण हुए हैं ! इस 
वास्तविक जगत्‌में जो इश्ट मालूम होते हैं, परन्तु जितने चाहिए. उतने मिलते 
नहीं; वही उस कल्पनामय जगतूमें मिल जाते हैं । अमरत्व, शाशवत शान्ति 
नित्यानन्द (8९7३ पें॥रएएा॥९88) और अनन्त सदूगुण ( ५]70०8 ) 
वहँ रहते हैं । सुधेरे हुए मानवको इन्हीं ध्येयोंकी तालाबेली लगी रहती है ओर 
उस तालावेलीके मारे ही मन जान बूक्षकर या अनजानमे ही उन्हें निम|ण कर लेता 
है । धर्म-संस्थापकोने समझ रखा है कि जो नहीं है, परन्तु चाहिए,, वह द्वोता 
ही है। काण्ट तककी धर्म-मीमासा इसी चमत्कारी ढंगकी हे। वह कहता है-- 
८४ अनन्त सदगुणोंकी (०१96065) और अमर्याद आनन्दकी (पें&0.7९88) 
मनुष्यको स्थायी आवश्यकता मालूम होती है और बह प्राप्य होगी, ऐसा 
नेतिक विश्वास रहता है । सदुगुण और आनन्द अनन्त और अमर्याद है । 
इसलिए उनको भोगनेवाला जीवात्मा अमर द्वोना चाहिए। अमर्यादित गरुणों- 
और आननन्‍्दकी पूर्णता जिसमें हुईं है वह मूलभूत बखु ( [॥० शांशी68 
0पंशांजशं (0०00) होनी चाहिए और वह बस्तु ही इंश्वर है |” इस स्थापना- 
का दोष स्पष्ट है | इस कथनको ठीक माननेसे, जो चाहिए वह, होता ही है, 
ऐसा माननेकी पाली आवेगी | 


(३) घमममे मनुष्यका ध्येयवाद बिपर्यस्त रीतिसे श्रतिबिग्बित हुआ रहता है । 
ध्येयवाद+ मनुष्यके स्वभावका निष्कर्ष उतरा हुआ होता है। अपूर्ण शक्तियों और 
गुणोंमे पूणेता छानेका ओर मानवी जीवनकी सामुदायिक और वेयक्तिक व्यावहारिक 
कमियां भर डालनेका प्रयत्न उस ध्येयवादमे तमाया रहता है | यह ध्येयवाद ही 
आस्तिप्रस्त मनमें देववाद ( !॥९0)02ए ) बनजाता है। सुघरे हुए धर्मका, 
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विशेषकर क्रिश्वियन धर्मका, ईइवर मानवी सदगुणोंकी उत्कृष्ट मूति है। 
ज्ञान, कला, नीति, मांगल्य, सौन्दर्यका अतिशयोक्तिसे काल्पित किया हुआ 
समुच्चय कहीं न कहीं दूसरी जगह है, इस तरहकी कल्पना ही ई्वरकी कल्पना 
है| उपनिषदोंका ब्रह्म भी और क्या है ? शान आनन्द और सत्यकी पूर्णता ही 
ब्रह्म है। क्रिश्वियन परमेश्वर प्रमकी और कारुण्यकी मूर्ति और पितृत्त्वकी परम 
सीमा है। अनन्त शान, आनन्द, मांगल्य, कर्तृत्व, कारुण्य, पितृत्व, मातृत्व, 
नेतृत्व आदि मानवी विशेषणोंको द्वी एकन्न करके इंश्वर बनाया गया है। 


(४) घर्मका अछोकिक और दिव्य स्वरूप वस्तुस्थितिके विपयोससे निर्माण 
हुआ है | भोले और पागल मनका वह काव्य-मय पायगलपन है, सत्य नियमोंके 
अज्ञानसे उत्पन्न हुआ भ्रम है, दिवास्वप्त अथवा जागते हुएका स्वप्न है। यह भ्रम 
अथवा स्वप्न केवल शून्य अथवा अभावपर आधारित नहीं है, हमेशाके स्वप्नोंका 
मनन करनेसे यही दीख पड़ेगा। स्वप्न इसी वास्तविक प्रथ्वीके सत्य अनुभवोंके 
विकृत और विसंगत रूपान्तर होते हैं। सच्ची वस्तुओंमें ही उलट-पछूट और 
गडुमगडु होकर स्वप्त बन जाते हैं | धर्म स्त्रम्म भी ऐसे ही हैं । अलेकिक, 
दिव्य अथवा पारलेकिक वस्तुओंका पूरी सावघानीसे प्रथलकरण और परीक्षण 
किया जाय, तो मातम होगा कि अलौकैक लौकिकके, दिव्य भौतिकके और 
पारलौकिक इहलछोकके ही जाने या बिना जाने, गफलतसे, विपरयांससे निर्मित किये 
हुए मानसिक चित्र हैं । 


( ५ ) धार्मिक विपर्यासके पेंट मनुष्य मनुष्यका जो मीठा और भयस्कर 
सम्बन्ध छिपा हुआ है, वही सच्चा धर्म हे, वही सच्चा ध्येय है। ध्येयके लिए 
वैयक्तिक जीवनको तृणवत्‌ समझकर यत्न करनेवाले छोग ही सच्चे धार्मिक हैं, 
फिर ध्येय कोई भी क्‍यों न हो | इस मौतिक पिण्डकी परवा न करके विश्यके 
अर्थात्‌ मानव मानवके सम्बन्ध प्रेमके और अत्यन्त हार्दिक हों, इसके लिए देहकों 
न्यौछावर करनेवाले पुरुष ही धार्मिक हैं। प्रेम है सच्चा धर्म है। धर्मको स्वर्गसे 
भूलोकपर लाना ही तत््वशानक्रा उद्देश्य द्ोना चाहिए | जोन ड्यूईने भी यही 
कह्दा है । 
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(६ ) विज्ञान ( 50०७॥०४ ) और तत्त्वज्ञान ( ?रा080ए7ए ) 
आश्रयसे मनुष्य-जातिका जीवन यदस्वी ओर देन्यहीन बनाना दी सच्चा ध्येय 
है । इस ध्येयकों फायरबाख वेज्ञानिक मानव्यवाद ( #0०७४४९ 
शणशश्षांशा ) कहता है | धर्ममे बस इतना ही तथ्य हे कि धर्मने मानव- 
जीवनको उदात्त बनानेका प्रयत्न किया है | बाकी सब जाल है। इस धामिक 
जालसे मनुष्यका भ्रत्यक्ष जीवित अधोगतिको पहुँच गया है। धर्मकी मनुष्यको 
स्वर्ग-मोक्ष-सम्बन्धी कल्पनाओके बदले ऐहिक, राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियोंमें प्रत्यक्ष सुधार करनेवाले तत्-शानकी जरूरत है । ईश्वरके 
अस्तित्व अनस्तित्वके प्रश्नकी अपेक्षा मनुष्य जातिके अस्तित्व नास्तित्वके 
प्रश्नका चिन्तन अधिक श्रेयस्कर है। आत्मा अमर अथवा स्त्रतंत्र है कि नहीं, 
इस चचाकी आपक्षा सच्चा और महत्त्वका प्रइन यह है कि मनुष्य जातिका यह 
अत्प-जीवन सुह्य और साथ केते बनाया जाय ! मरणके बाद क्‍या और केसा 
हंगा, इसकी अपेक्षा मरणके पहले क्या होगा ओर केसा होगा, इसकी चिन्ता 
मनुष्य-जातिक लिए अधिक जरूरी है | पूजात और श्राद्धसे देव और पितर 
तृप्त होते हैं या नहीं, उन्हे अन्न ओर पानी पहुँचता है या नहीं; इस विचारकौ 
अपेक्षा सोरे मनुष्योंको अन्न, पानी, वच्न, पात्र, णह, ओपध और शिक्षा अच्छी 
तरहसे केसे मिले और जनताके दुःख दारिद्रथका प्रश्न केस हल द्वो, यह 
विचार मह्ष्त्वका है | परलोकके न्यायकी अपेक्षा और परमेश्वर-विधयक 
फर््तव्यकी अपेक्षा इहलोकके न्‍्यायको और मानव-समाज-विप्रयक कर्तंव्यको 
मुख्य स्थान देना चाहिए । 

फायरबाख पूरा मौतिकवादी है । जीवका आत्माका या अन्तःक्रणका देहके 
अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व वह नहीं मानता। सारी मनुष्य-जातिका संसार सुखी 
ओऔर सोज्ज्वल होकर उसके समस्त सद्गुणोंकी बाढ़ हो, मानव-जाति प्रेमसे 
आनन्दस रे ओर सामाजिक वर्गन्दासताका अन्त हो, इस ध्येयक्रा उसने 
समर्थन किया है | मानव-बाद ( प्रपा॥8780 ) का परिष्कार ((!0एए8- 
परशाशंए8 #(8087876 जा! 0/5धायां72007 ) करके जयतके तस्त्वज्ञानमें 
उसने उच्च कल्पनाकी अभिवुद्धि की है। परन्तु उसकी विचार-सराणिमें एक 
बढ़ा मारी दोष रह गया है | वह कहता है कि जिसमें अलोकिक किंवा 
पारछोकिक कल्वनाओंका सम्बन्ध न हो, ऐसे सुलले मानव पूजक घम- 


(१) ४:०७ 'िं९ए०९ ६० श्र, ए०ए- 2223-2983. 
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की प्रस्थापना करनी चाहिए। परन्तु अदोकिक ( 57०78॥778) ) शक्तिकी 
कल्पना जितमें न हो, उस संस्थाकों धर्म केसे कहा जायगा ? यह कहना वैसा हा 
है जैसे इतिहासको रचा उपन्यास, रसायन-शासत्रकों सच्चा जादू-टोना, विद्या- 
पीठको सी मसजिद, सच्चा चर्च अथवा सच्चा मन्दिर और संसारको सच्चा नाटक 
कहना । शब्दों को खींचकर अति व्यापक अथे करनेसे बड़ी गड़बड़ मच जाती 
है और अवस्तर-बादियोंको मौका मिल जाता हे | 


मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक वामन मल्हार जोशीने भी ध्येय और देवसम्बन्धी 
इसी तरहका थोड़ा-सा गोटाला किया है | ध्येय ही देव 
ध्येय दी देव ह। उस ध्येयकी प्रासिका मार्ग देव पूजा है ओर वही 
नहीं हे सदाचरण है। “ नीतिशार्र-प्रवेश ” के परिशिष्टमें 
उन्होंने यही प्रतिपादन किया है | देव मनुष्यका और 
स॒श्का करत्तों माना जाता है । उसका अस्तित्व मनुष्यके अस्तित्वके पहले हीं 
माना जाता है, परन्तु ध्येय ऐसा नहीं होता | वह है मनुष्यद्वारा कल्पित साध्य । 
वह मनुष्यके ओर जगत्‌के अस्तित्वका कारण नहीं होता | ध्येय और देवमें यही 
फर्क है | ध्येयरूप अथवा आदर्श माने हुए गुण या शक्ति देवमें आरोपित की 
जाती है, यह सच है; परन्तु देव स्वतंत्र ओर स्वयंसिद्ध रूपमें कल्पित की गई 
वस्तु है | ध्येय वेसा नहीं होता । वह साध्य होता है, सिद्ध नहीं | देव पहलेसे 
ही स्वतःसिद्ध होता है | मनुष्य जाति जब ध्येयोंकों समझने लगती है, तभी 
देवकी जगह ध्येय आते हैं । ध्येय देव नही हैं| देवके बदले ध्येय आते हैं। 
जान ड्यूईने प्रो० जोशी जेसी ही कल्पना की दे। ( जांशी8०808 ७ 
(6 एा006णा ज्0-प ए9॥08090ए 98४2० [0386-37 ) 


तीसरा व्याख्यान 
हिन्दू धर्मका स्वरूप 


जिससे एहिक भानवी-व्यवहारकी व्यवस्था, लोक-यात्रा अथवा समाज-घारणा 
सिद्ध हो, ऐसा नियम-समुच्चय अथवा कायदा (॥,&9७) 
तीन पक्ष--ऐहिक, दी हिन्दू-धर्मका वास्तविक स्वरूप है । ऐसा मानने- 
प्रमाथिक और वाला एक पक्ष इस समय माजूद ४ । मद्षभारतक 
उभय-बाद समयमें भी था। यह पक्ष कहता हैं कि चातुर्व्॑य, 
देश जाति-कुल-घर्म, आम्रम-व्यवस्था आदि मुख्य 
नीति-धर्म, व्यवहार-घर्म और राज-घर्मक्ी ही हिन्दू-धर्ममे प्रधानता है | क्‍यों कि 
प्रजा-घारणा ही हिन्दू-धर्मका साध्य है । अलोकिक (+पणताक्षपरात ) 
देवी, आध्यात्मिक शक्तियॉंकी आराघना और पारलोकेक कल्पना दिन्दू-घर्मका 
मुख्य भाग नहीं है, वह गोण है | इस पक्षके कुछ लछोग यह भी प्रतिपादन 
करते हैं कि इंशवर, परलाक, पाप-पुण्य, अबतार, विभूति, वोगन-न्नक्ति, देवता 
आदि पदार्थ केवल साकेतिक कब्पनाओंसे बने हैं। सामान्य लोग समाजके 
कायदोंका योग्य-रीतिसे पालन करें, इसलिए इन सकतोंकी कल्पना की गई है। 
क्यों कि परलछोकका भय और प्रछोभन लोगोंको कायदा पालन करनेमे प्रवुच 
करता है | 


दूसरा पक्ष कहता है कि इृह और पर अथवा प्रपंच ओर परमार्थ साधनेका 
मार्ग ही हिन्दू घर्मका स्वरूप है | इस जन्ममें योगक्षेम चलता रहे और मरणोत्तर 
स्थितिमे अयस्‌ प्रात्त हो, इस उद्देश्यसे ही श्रुति, स्द्ृति, पुराण हिन्दू घर्मका 
प्रतिपादन करते हैं। इसी दृश्सि चतुर्विध पुरुषाथ अथवा न्निवर्गंका उपदेश 
महाभारत और स्मृतियोंमें दिया गया है। स्मृतियोंके धर्म-शाह्मका हेतु साधकको 
अभ्युदय और निःश्रयत अथवा उमय-लोकका कल्याण प्राप्त करा देना है। 
उदाइरणाय गहस्थ-घर्मके आचरणसे कुट्म्ब-घारणा भी होती है और चित्त-शुद्धि 
होकर स्वगं-मोक्षका मार्ग भी सुगम होता है । 


हिन्दू घर्मका स्घरूप ण्छ 


तीसरे पक्षका कथन दे कि हिन्दू घर्म पूर्ण आध्यात्मिक धर्म है। आत्म-प्राप्ति 
निर्वाण, मोक्ष, अथवा पारमार्थिक कल्याणके मुख्य उद्देश्की ओर ले जानेवाला 
मार्ग ही हिन्दू घर्मका स्वरूप है । अर्थ, काम, शरीर-संरक्षण, समाज-घारणा आदि 
ऐहिक ध्येय हिन्दू ध्के गौण उद्देश्य हैं।वे बद्ध, मूढ़, अप्रगल्म और बाल-बुद्धि 
मन्द अधिकारियोंके लिए हैं | बस्तुतः जीव मोक्षमागका ही प्रवासी है। यह 
जन्म और ऐहिक जीवन बीचकी काम चलाऊ ठहरनेकी जगह अथवा संराय 
है। मोक्ष-मार्गको अचूक दिखाना ही हिन्दू धर्मका कार्य हं। यदि दृष्टान्त 
दकर समझाना हो, तो कहना होगा कि संसार-निद्राकी समाप्ति हो जाय और 
आत्म-दर्शनकी जागति हो, अथवा संसार-रात्रि बीत जाय और ब्रह्म- 
प्राप्तिका दिन ऊंगे, यही हिन्दू धर्मका साध्य हे। वेदान्ती, शैव, वैष्णव, 
भागवत आदि सम्प्रदाय और आधुनिक अध्यात्मवादी हिन्दू पॉडित इसी पक्षका 
समर्थन करते हैं | 
उक्त तीन पक्षामेंसे पहला पक्ष असमर्थनीय है । दुसरे दो पक्ष ही आजतक 
रूढ़ हुए, हिन्दू धर्मके वास्तविक स्वरूपका कम-ज्यादा 
ऐेहिकवादी पक्षकी प्रमाणमें वर्णन करते हैं | जिस पद्धतिसि और जिस 
परीक्षा अ्थंसे पहला पक्ष यह 0िद्ध करता दे कि हिन्दू धर्म 
समाजधारणात्मक ही है, वह पदढ्वति और वह अर्थ 
ग़लत है। अत्यन्त प्राचीन काछत लेकर अब तकके हिन्दुओंके आचारमें 
ओर बिचारमें इस पद्धतिका और इस अर्थका घ॒र्म कभी व्यवहारंम नहीं आया। 
कुछ अपवादोंकों छोड़कर हिन्दू धर्मके अवत्तेक, उपदेशक, ग्रन्थ और गुरु उक्त 
पक्षके विरुद्ध जानेवाली कल्पनाओंका और तत्तोंका ही प्रीतपादन करते हैं, 
वेदोंका यश अथवा कमे-काण्ड एक तरहसे देवताओंकी आराघना या साधना ही 
है । उपनिषद्‌ तो ब्रह्म, आत्मा, परलोक-मार्ग, अमरत्व, स्वगोपवर्ग और अदृष्ट 
कर्म-फलका ही उपदेद् देते हैं । स्मातियाँ अथवा धर्म-शासत्र वेदिक अध्यात्म- 
वादके अनुसंघानसे वणोश्रम घमेंका और आचार व्यवद्ार प्रायासश्वित्तोंका 
आदेश देते हैं, और उसी दृश्टिसि पुराणों और आगमोंमें ब्रत, यात्रा, 
उपासनाओंके विधान किये जाते हैं| इतना जरूर सच है कि पारलछोकिक 
अथवा अध्यात्मिक भावनाओंके आवरणके नीचे या अवगुण्ठनके भीतर 
सामाजिक भौतिक जीवनके स्वरूप और नियम छुपे हुए हें | अदृष्ट दैवी- 


९६ हिन्दू धर्मकी समीक्षा 


कल्पना केवल घर्म-संस्थापकोंका संकत नहीं बल्कि उन धर्मसंस्थापको और 
घर्माचायंक्रि मतसे सत्य कल्पना है । 


इस पक्षके कुछ नेता कहते हैं कि वैदिक घर, निशेषतः ऋग्वेदका धम, 
ऐट्विकता प्रधान है. इसलिए अब उसीको समर्थन करनेका अवसर आ गया है! 
बल, वीर्य, पराक्रम, विजय, शत्रु-नाश, कीति, कवित्व, विद्गवता, मानसिक 
आरोग्य, दोर्घायुष्य, आनन्द, पजन्य, पशु, शस्य, सुवर्णादि धन, भार्या, पुत्र आदि 
ऐदिक साध्योंकी प्राथनाओं और कामनाओंसे वैदिक साहित्य भरा हुआ है। 
उसके देवता मौतिक शक्तियाँ ही हैं। वैदिक धर्म मौतिक-वादी धर्म है। हिन्दू समा- 
जकी अब आगे भौतिक प्रगति करनेकी प्ररणा वेदोस ही मिलेगी। वद अभ्युदयके 
मार्गदर्शक है और वदान्त निःभ्रयसका मार्गदर्शक है| इस लमयकी पराभूत और 
अबनत स्थितिसे बाहर निकलनके लिए हिन्दू समाजका अद्ृश्वादी निबृत्त-मार्गी 
और भक्ति-पश्ची स्मृति-पुराणाका और सन्तोका हिन्दू धर्म फेक देना चाहिए और 
हजारों वर्ष पिछड़े हुए बंदिक घममकी पुनःस्थापना करनी चाहिए । स्मार्त 
और पौराण घर्मम सुधार करो और वेदोंकी ओर फिर लोगो ( 392८६ (0 
५७०४६ ), ऐसा सन्देश सारे हिन्दुओंको देनेका समय आगया है ॥ 


इस विचार-सरणिमें दोष है । एहिक-ध्येय-परक धर्म पारलोकिक धर्मकों 
अपेक्षा दीन संस्कृतिका ओर प्राकृत सामाजिक स्थितिका दर । इस समयका 
मानव-जाति-शास्त्र कहता है कि ऐट्डिक ध्येयवादी धम प्रथमिक स्थितिके समाजमें 
रहता है जब कि पारत्शेकिक और पारमार्थिक तत््वोकी कल्पनाओपर अधिष्ठित धर्म 
उसकी अपेक्षा अधिक सुधेरे हुए समाजमें ही उन्पन्न हुए है। इस बातको अधिक 
सुलभ रीतिसे यों कद्दा जा सकता है-- 

ऐहिक ध्येयवादी धर्मोम॑ यह कल्पना रहती हैं कि मनुष्यके सदाके ऐेहिक 
व्यवह्षारस्म देवी शक्तियोंका हाथ रहता हे । उन शक्तियोंकी सक्षयता और कपासे 
ही इृष्ट फल प्राप्त होते हैं और उनके कोपसे ही संकट और अनिष्ट फल मिलते 
हैं । ऐहिक ब्यवहारोंपर अलोकिक चमत्कार करनेवाली छहरी झक्तियोंका ही 
शासन है, ऐसी कल्पनापर यह धर्म खड़ा किया हुआ होता है | सश्के 
यान्त्रिक पद्धतिसे चलनेवाले भोतिक कार्य-कारण-मावके अवाधित नियम धर्मको 
मालूम नहीं रहते । दृष्वादी ओर ऐहिक समाज-घारणावादी वैज्ञानिक 


हिन्दू धमेका स्वरुप ९ 


( 8९४४8 ) विचार जिन्हें चाहिए, उनकी हृशटिले बेदोंका मार्ग खालिस 
घोखेका है--नहीं, बिल्कुल उलटा है । वेदोंने वैभव और अम्युदयके 
लिए जो प्रार्थनाँं की हैं वे किसके निकट की हैं! देवताओंके निकट 
और वे देवता मौतिक शक्ति नहीं किन्तु डन शक्तियोंम आन्तिसि आरोपित 
किये हुए चेतन शाता और विकारशील व्यक्ति हैं। भौतिक शाक्ते प्रार्थना 
नहीं सुनती और इससे वह प्रसन्न भी नहीं होती । बृक्षप्ते प्रार्थना की जाय 
तो क्‍या बह फल देगा ! क्या प्रार्थनांत एंजिन या यन्त्र चलने लगेंगे ! 
यही हाल निसर्ग-शक्तिका है। वेदिक धर्मम अभ्युदयकाश्क कर्म हैं, मन्त्र- 
पठन, होम और जाप। वैदिक लोगोंका विश्वास था कि ये कर्म अद्श्के 
जरिये अथवा देवताके प्रसादसे ही इषट ऐटिक फल देते हैं। जादू, टोना,, 
मानता, मंत्र-तंत्र, फल-ज्योतिष, आदि भी केवल ऐहिक इष्ट-फलके लिए हीं 
मनुष्यने निर्माण किये हैं । उनपरकी श्रद्धा और वेदोक्त कर्म-काण्डपरकी 
श्रद्धा एक ही तरह की है। वेदोक्त अभ्युदय-मार्गकी श्रद्धा पिछड़े हुए नीचे 
दर्जेके लोगोंकी प्राकृत भोली बुद्धिका लक्षण है। क्‍यों कि उसकी कार्य- 
कारण-मावसम्बन्धी कल्पना भौतिक जगतके वास्तविक कार्य-कारण-भावके 
पूर्ण अशानसे जन्मी हे । संक्रामक रोगोंके निवारण करनेके लिए शीतरूः 
माताकी और मरी माताकी आराधनामें भी वही वेदिक कल्पना है। इस 
वोदेक घर्मकी अपेक्षा परलोक-प्रधान पारमार्थिक धर्म ही अधिक विकाछका 
चिह है। क्‍योंकि ऐहिक उलट-फेरों या घटनाओंमें देविक कार्य-कारण-भावोंकी 
अपेक्षा भौतिक कार्य-कारण-भावोंको वह धर्म प्रधानता देता है। धर्मसे चित्त 
शुद्ध होकर अरृष्द्वारा पारलोकिक अयस्‌ अथवा मोक्ष मिलता है ओर ऐहिक 
फलके लिए कृषि, शिल्प, वाणिज्य, युद्ध, राज्य-व्यवहार आदि कर्म करने 
चाहिए और नीतिननियम भी पालने चाहिए, ऐसी दृष्टि इस पारछोकिक 
धर्म रहती है । वेदिक यश्-घर्मकी अवबनति होनेके बाद ही भारतीय- 
समाजर्मं दर्शन और विद्या उत्रभ हुई । वैदिक युगके अन्तर्म उपनिषदोंकी 
उत्पत्ति हुईं। उन्होंने बैदिक कब्पनाओंमें क्रान्ति कर दी, वेदोंकां अम्तः 
किया और आगे बौद्धिक प्रगतिका मार्म तेयार किया | 


हि 


बट हिन्दू चरमको समीक्षा 


इह ओर पर, उमय प्रयोजनोंते हिन्दु-घमंकी रचना हुई है, ऐसा माननेवाला 
दूसरा पक्ष ही हिल्दू घर्मके वास्तविक स्वरूपका आक- 
डभ्रयवाद्योंका लन करता है। हिन्दू धमं-शास्रोंम कुछ साधन अदृशर्थ, 
समालोचन कुछ दृष्शर्थ और कुछ उभयाथ बताये हैं। हृषट यानी 
प्रत्यक्ष और अर्थ यानी फल या प्रयोजन | ( १) दृश्ार्थ 
जल साधनको कहते हैं जिप्के फल प्रत्यक्ष समझमे आते हैं। कृषि, शिल्प, 
वाणिज्य, युद्ध, राज-व्यवह्दार आदि कम दृष्टार्थ हैं| शासत्र इन कर्मोकी व्यवस्था 
बतलाते हैं । उस व्यवस्थके तोड़नेवालेको अदृष्ट अद्वित प्रात्त होता है। (२) 
जिन साधनोंसे अप्रत्यक्ष फल-सिद्धि प्राप्त होती है, वे साधन अदृशर्य हैं। 
यहाँ मनुष्य साध्य और साधनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष और अनुमानसे अर्थात्‌ 
स्वलुद्धिसि नहीं समझता | केवल शब्द-प्रमाणसे ही समझता है। उदाहरणार्थ 
देव-पितृ-यश, पूजन, भजन, जत, जप आदि कमे अदृश्य हैं । इन कर्मोते जो 
ऐहिक और पारमार्थिक फल प्राप्त होते हैं, उनका और कर्मोंका सम्पन्ध 
शब्द-प्रमाणसे ही प्रतीत होता है।' वर्षा, पुत्र, रोग-निवारण, शत्रु-नादा, 
लउच्च-कुलमें जन्म, स्वर्ग आदि फल उक्त कर्मोंसे प्राम होते हैं, यह शब्द-प्रमाणपर 
श्रद्धा रखमेवाले मनुष्यको ही ठीक माद्म होता है। इस अदृश्ट कार्य-कारण- 
भावकी विचार-सरणिमें पाप-पुण्य, स्व॒गें-नरक, देव-असुर, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, 
पुनर्जन्म आदि कल्पनाओंका अन्तमोव होता है। धार्मिक शब्द-प्रभाणका अथवा 
अ्रद्धाका यही विषय है। (३ ) जिस करमंका साध्य-साधनभाव रृष्ट और 
अदृष्ट दोनों तरहका है; वह है उभयार्थ । उदाइरणार्थ विवाह-घर्म, रति और 
सन्‍्तान यह वियाहका दृष्ट प्रयोजन है ओर देव-पितृ-छोक-प्राप्ति और 
पितृ-ऋण-मुक्ति ये अदृष्ट फल हैं | साध्य और साधनका अदृष्ट सम्बन्ध ही 
पाप-पुण्य अथवा ईश्वरका अनुग्रह् या कोप हे । 


कुछ आधुनिक घम-समर्थक पाप-पुण्यकी बुद्धिवादी उपपत्ति इस तरह बतलांते 
हैं :-- जिस आचरण” व्यक्तिका, अथवा वह व्यक्ति जिस समुदायका घटक है उस 
समुदायका हित होता है, ऐसा दीधकालीन जोबनका हिसाब निकालनेसे निश्चित 
किया जा सकता है, उस प्रकारका आचरण पुण्यकारक है। गहराईसे विचार करनेसे 


(१) भ्रेषः साधनता होषां नित्य वेदात्‌ प्रतीयते । छो० बा० १।१३. 
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और विविध परिस्यितियोंका अम्यास करनेसे ही इस प्रकारका हिसाब निकाला 
जा सकता है । अनध्ययनशील ओर संकुचित बुद्धिके लोग समीपके ही इषट 
और अनिष्टोंकी आजमाइश कर सकते हैं, इसालिए मननशील और अध्ययनशील 
साघुओने ही शास्त्र लिख हैं। प्राकृत संकुचित बुद्धिवालोंकी समझमें न आनेवाले 
साघन ही अद्शर्थ साधन हैं| तात्कालिक सुख देनेवाले कम दूर तक विचार 
करनेसे बहुधा परिणामर्म अनिष्टकारक होते हैं । उन्हें ही शास्त्रकार पाप-कर्म 
बतकांते हैं । 


परोपकार, सत्य, अहिंसा, आदि नेतिक नियम, पुण्यके और परमार्थके मूल 
हैं | आश्रम-व्यवस्था, इंद्रिय-सेयम आदिका शास्तरोंने उपदेश दिया है | महां- 
भारतम कहा है कि आत्मीपम्य दृष्टिसे जो सबके साथ व्यवद्दार करता है उसे 
मरणोत्तर शाह्वत सुख आस होता है। सारी स्मृतियाँ कहती हैं कि हिंतासे, 
परधन-हरणसे और पर-दारा-गमनसे मनुष्य पतित होता है। यदि हम सारे 
जीवनका पयाल्ोचन करें, तो ऐसा दिखेगा कि उक्त विधि-निषेधोंका पालन 
करनेसे अनन्त व्याक्तियोंका और समूचे समाजका हित होता है और वैसा 
आचरण न करनेसे व्यक्ति और समाजको दुर्गति भोगनी पड़ती है । शप्विय-संयम 
न रखनेवाल लोग अल्पायु अथवा तीज्र और दीर्घ रोगोंसे ग्रस्त होते हैं| यह 
बात व्यापक अनुभवसे सिद्ध होती है, इसीलिए पाप और पुण्यका स्वरूप शास्त्र- 
प्रामाण्यके बिना भी सनन और अनुमवसे समझा जा सकता है और ऐसा समझ- 
नेवाले सजनोने ही धर्म-शास्त्र रचे हैं | 


यह मत सर्वथा ग्राह्म नई है; अशतः ही ठीक है | समाजके जानकार और 
प्रधान व्यक्तियोंने ही घम-पन्थ और घर्म-पन्थ नि्मोण किये हैं, यह बात बहुत 
अंशोंमें सही है, परन्तु इस मतने जो अदृश्का अर्थ किया है वह टीक नहीं है । 
पुण्यसे उच्च-कुलमें जन्म अथवा मृत्युके अनन्तर स्वर्ग प्रात होता है और पापसे 
हीन-जन्म या नरक प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस 
शास्त्रोक्त विधानके पाप-पुण्य मनुष्यने अपनी बुद्धिसे विय्मान्‌ तर्कशास्के 
नियम लागू करके निश्चित किये हैं। मंत्र, जप, होम, यश, देवताका अभिषेक, 
मूर्ति-यूजा आदि क्रियाओंका पुण्यरूप परिणाम सृत्युके बाद अथबा इसी जन्ममें 
फलीभूत होगा, यह बात बुद्धिवादसे निश्चित नहीं की जा सकती | देवता, ग्रह, 


१०० हिन्हूं घमेकते समीशा 


सक्षस, मंत्र-सामर्थ्थ आदि अलौकिक शक्तियोंको मानकर ही शासतत्रमें अनेक 
विधियों बतलाई गई हं | ऐसा न माननेसे शास्त्रोक्त विधि-निषेघोंका बहुत बढ़ा 
भाग व्यर्थ और प्रमत्त-प्रछप ठहृस्ता है। सचमुच ही ऐसे व्यक्तियोंने घर्म-मार्ग 
प्रवृत्त किये हैं जिन्हें उपयुक्त अदृश-शक्तियोंके विषयमें भोला विश्वास था। 
यह बात खुले दिलसे स्वीकार कर लेनेपर ही भावी समाज-घारणा खाधी 
जा सकती है । 


हिलदू-धर्म-शास्रोंका अधिकाश भाग परलोकसम्बन्धी ब्रान्तिमें पढ़े हुए व्यक्तियोंने 
ही लिखा है; इतना ही नहीं विशिष्ट वर्गके स्वार्थ साधन करनेवाले सत्ता- 
धारियोंका भी उनमें हाथ रहा है | जैवणिक आयोंकी ग़ुलमगीरीमें शूद्वोंको 
डाले रखनेकी इच्छावाले ब्यक्तियोंने धर्म-शात्ल रिखे। शुद्रोंको दासतामें 
रखना, जैवार्णकोंकी सत्ता बढ़ाना और पुरोहित-ब्गंकी श्रेष्ठतत कायम रखना, 
इन तीन तत््वोपर खड़ी की गई समाज-रचनाके ही ये घर्म-शाज्र हैं । 


हिन्दू-धमंकी अध्यात्म-परायणताका वर्णन करनेवाल्म तीसरा पक्ष हिन्दू धमकी 
ही परिणतिका एक स्वरूप है। यद्यपि हिन्दू धर्मके 
अध्यात्मबादी वाघ्तविक स्वरूपका सम्पूर्ण समावेश इस पक्षमे नहीं 
पक्षकी परीक्षा होता, फिर भी इतना जरूर सच है कि यह हिन्दू- 
धमंदी एक मुख्य बाजू है।आजकल हिन्दुओंके 

बहुजन-समाजके मनपर और शिक्षित बहुमतपर इसी पक्षकी छाप है । 


इस पक्षकी यूढ़ ओर पारलोकिक कल्पनाओंका निराकरण करना इस समयका 
सबसे बड़ा सामाजिक कर्तव्य है । इसके बिना हिन्दूसमाजकी विद्रमान 
वास्तविक परिस्थितिका अथीत्‌ भौतिक और मानसिक जीवनके समीक्षण 
करनेके मार्गका अन्तराय दूर न होगा । स्वगेंकी समीक्षसे भू-छोककी समीक्षा और 
धर्मकी समीक्षसे न्‍्यायकी, इकुकी अथवा अधिकारकी समीक्षा निर्माणं शोती हे । 
क्योंकि इस आध्यात्मिक, पारलैकिक परिस्थितिके आभासके नीचे वास्तविक 
जीवनकी दुर्गेति छिपी रहती है । इस आमासके कारण मनुष्यने आपको और 
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अपनी जातिको बहुत ठगा है| इस आमासमे तरल और स्वच्छन्द प्रतिमा भावुक 
और मोहक रंगोंसे दिव्य-जीयनके और पारलौकिक या अलौकिक शक्तियोंके चम- 
त्कृति-पूणे चित्र रंगकर वस्तु-स्थितिके गंदे ओर अमंगल स्वरूप देँक देती है । 
गम्भीर परन्तु पोले संत्य-शून्य तत्त्व-शानकी पाश्व-भूमिर्मे उस आमासके रंग- 
मन्दिर खड़े किये होते हैं।इस आमासका निरास हुए बिना दीघकालीन 
सामाजिक दुर्गतिका प्रतिकार करने वाली विचार-सरणि प्रभावशाली नहीं होती 
और करणी सफल नहीं शोती | परछोकवाद और अध्यात्मवाद मारतीय समाजके 
अनन्त दुःखी जीवॉके आँसुओंको ढैंक रखने वाला एक पर्दा है। अशञान, दासता 
और दीनताके गहरे गड्ढेंमे कराइते पढ़े हुए मनुष्योंके कंटकित और कठोर 
जीवनपर आच्छादन डालनेबाली यह कृष्रिम पुष्प-राशि है । यह बाणसे बिद्ध 
हुए चकोरकी भ्रान्तिमय चाँदनी हैं। कठोर और निर्देय परिस्थितिकी घुलसा- 
देनेवाली अम्रिको शमन करने वाला मृग-जल है। मायामय अहमके निःश्रेयस और 
मोक्षका मोह नष्ट हुए. बिना सत्य-सृष्टिका दास्य-मोक्ष और श्रयत्तका मार्ग नहीं 
दिख सकता। अश्र-रहित, व्यथा-रहित और अमृतमय काल्पनिक स्वगेका 
मिथ्यात्व निश्चित हुए. बिना दासता-रहित समाज-संस्थाका निरामय, कलामय, 
शानमय उछसित दीघे-जीवनका सत्य विश्वकी ओर ले जानेवाला मार्ग 
मिलनेवाला नहीं । 
इस तरह हिन्दू-धर्मके ध्येयात्मक स्वरूप-सम्बन्धी तीन पक्ष उपस्थित करके 
उनका संक्षेप समालोचन किया गया । अग्र हिन्दूधमंकी व्याख्याका विचार 
किया जाता है । 
आधुनिक हिन्दू पंडितोंके निकट मालूम होता है कि दूसरी किसी भी 
प्रसिद्ध ध+-संस्थाक़ी अपेक्षा हिन्दूषमम्र क्या विशेषता 
हिन्दू धमेके . हे, अर्थात्‌ हिन्दू-धर्मका लक्षण क्‍या है, यह एक 
लक्षणपर विचार बहुत ही बिकट प्रश्न हे। क्योंकि हिन्दू धर्म बहुरूपी 
ओर परस्परविरोधी प्रशत्तियोंके शम्मिश्रणंस बना है । 
इस धर्मके दो बाजू हैं। विशिष्ट अकारके सामाजिक रीति-रिवाज अयधा 
समाज-रचनाके विशिष्ट कानून कायंदे यश इसकी सबसे प्रधान बाजू है और 
परस्परविरोधी अनेक पारमार्थिक सम्प्रदाय दूसरी मुख्य बाजू है । किलियन, 
अुख्छमान आदि पघम-संस्थाओंके रक्षण पारमार्थिक सम्प्रदायपरते निश्चित 
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किये जाते हैं । रुक्षण निबय करनेके समय उनका सामाजिक स्वरूप 
देखनेकी आवश्यक्रता नहीं रहती । प्रत्येक धर्म-संस्थाके बाह्य आवरणके 
नीचे विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति और विशिष्ट कायदे ढेँंके हुए रहते हैं। 
हिन्दूधमंका लक्षण निश्चित करते हुए यह सामाजिक भाग ही प्रमुखताते 
आगे आता है। वर्ण-संस्था, जाति-संस्था, विशिष्ट-प्रकारके विवाह्दि संस्कार, 
देश-जाति-कुल-धर्म, उतराधिकारके नियम, और सम्मिलित कुट्धम्ब-पद्धति यह 
हिन्दू धमकी सामाजिक बाजू है। विशिष्ट समाज-व्यवस्थाके नियम अथवा 
कायदे ही हिन्दू धर्म हैं। यह विशिष्ट समाज-संस्था वणाश्रम-पंस्था अथवा जाति- 
संस्था हे । गत दो हजार वर्षोके हिल्दूधमंका जाति-घर्म ही प्रमुख लक्षण बन 
गया है। मनुष्य यदि इत विशिष्ट जाति-धरमंका पालन करता है तो वह ठीक 
हिन्दू समझा जाता है। हिन्दुओंके सामाजिक रीति-रिवाजोंकी पीठपर पारलोकिक, 
पारमार्थिक कल्पना रहती ही है । पुनर्जनम और कर्मफलके सिद्धान्तकी यह 
महक्त्वपुण अदृष्ट कल्पना सामाजिक रचनाके सोरे नियमोंका समर्थन करनके लिए, 
धर्म-शास्तरोने उपयोगमें ली है | हिन्दू घर्मके पारमार्थिक अथवा आध्यात्मिक 
सम्प्रदाय अनेक परस्पर-विरुद्ध कल्पनाओंसे बने हैं। लन कल्पनाओंके बीच 
अविरोध उत्पन्न करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाय वह व्यर्थ 
ठहरता है । 

लोकमान्य तिलकने हिन्दूधमंका जो निम्नलिस्बित लक्षण किया है वह 
समन्‍्तोषजनक नहीं हे :-- 

प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियमः एतद्धमेस्य लक्षणम्‌ ॥' 


यह लक्षण हिन्दू-धर्मकी एक बाजूका बहुत अच्छी तरइसे वर्णन करता है | इससे 
यह बात सहज ही खुल जाती है कि हिन्दु-धमेकी कोई विधायक ( ?08४४6 ), ' 
ब्यवल्यित, संगठित और सुसंगत पारमार्थिक नींव नहीं दे । ' आमाण्यबुद्धि- 
वेदेषु ” से यह सूचित होता है कि वेद सोरे हिन्दुओंका प्रमाण-ग्न्थ है, परन्तु 
ऐसे ७० प्रतिद्त लोग हिन्दू-समाजमें हैं जिनको वेदाघिकार नहीं हैं और जिनके 


(१) अर्थात वेदोंको प्रमाण मानना, साधनाओंकी अनेकता ओर उपास्योंका 
अनियम, यह घमेका लक्षण हे । 
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रीति-रिवाज बैदिक-घर्माश्रित नहीं हैं । भला उनके लिए वेद प्रमाण-अन्प कैंसे 
हो सकता है ! जिन लोगोंको वेद सुननेका भी अधिकार नहीं, बल्कि सुननेखे 
महापातक और नरकका अधिकारी बनना पढ़ता है उन छोगोंकी वेदोंपर 
प्रामाण्य-बुदछि या भद्धा है, ऐशिे कहनेका कुछ अर्थ ही नहीं है। 
साधनाओंकी अनेकता और उपास्योंका अनियम यह व्याख्या ही नहीं हो 
सकती | प्रत्येक विशिष्ट सम्प्रदायके हिन्दुके यानी शैब, वेष्णव, स्माते, शाक्त 
आदिके विशिष्ट साधन और विशिष्ट उप्रास्य हैं ही। यह बात टीक दे कि सारे 
हिन्दुओंके एक तरहके साधन अथवा एक तरहके उपास्य नहीं हें, परन्तु यह 
अभावात्मक लक्षण हिन्दुधर्मका सच्चा लक्षण नहीं । जब किसी पदार्थका अथवा 
पदार्थ-सम्रुदायका लक्षण कइनेकी आवश्यकता होती है तव उस पदार्थके बाहर 
न मिलनेवाछे परन्तु उस सोरे पदार्थको ब्याप्त करनेवाले उस पदार्थका भावरूप 
( ?08 ५०० ) स्वरूप कहना पड़ता है। ' उपास्यानामनियम: ? और 
* साधनानामनेकता ” से इतना द्वी सिद्ध होता है कि सारे हिन्दुओंका हिन्दूधरम 
एक विशिष्ट सर्व-साधारण धर्म नहीं है । हिन्दुओंके घर्म अनेक हैं और 
हिन्दुओंके धर्ममें एक-सूत्रता नहीं है | 

हिन्दुओंकी समाज-संस्थाका महत्व (0807९) का छक्षण जाति-व्यवस्था 
है। प्रार्थना-समाज, आये-समाज आदि आधुनिक अपवादोंकों यदि छोड़ दिया 
जाय, तो हिन्दुओंका बहुजन-समाज जाति-संस्थाको मानकर ही चलता है 8 
आरय॑-समाज और प्रार्थना-समाजमें भी जाति मानकर चलनेवाले बहुतंस लोग हैं । 
जैन धर्म जाति नहीं मानता है, तो भी जैनी जाति मानते हैं। हिन्दुस्तानके. 
मुसलमानों और क्रिश्वियनों तक्भें जाति माननंवालोंकी भारी संख्या है । हिन्दू 
समाजकी इस मुख्य संस्थाका असर उनमें भी बाकी रह गया है। 


हिन्दू धर्मका सामान्य लक्षण ठह्टरानेका प्रयल करके उसका संकलित रूप 
निश्चित करना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि हिन्दू धर्म एक मर्यादित ओर 
व्यवस्थित स्वरूपकी सुधंगततासे प्रतिपादन करने जैसी नहीं, किन्त विचित्रता 
और विरोघसे युक्त उल्झनवाली रचना है । इसका अच्छी तरह खुलासा करनेके 
किए. भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंकी, विचित्रताओंकी और भेदोंकी जाँच करना 
आवश्यक है | किसी अव्यवस्यित स्व॒रूपके पदार्थवा सामान्य कक्षण निश्चित 
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करनेका प्रयत्न करना तर्क-शास्त्रकी दृष्टित अधिक समर्थनीय नहीं होता। इसलिए 


हिन्दूध्मके संकी्ण और बिविधतापूर्ण स्वरूफका पूरी तरहसे आकलन करनेके 
किए उसकी रचनाके घटक-रूप विविध स्तरोंकी जाँच करना आवश्यक है । 


हिन्दूघरम केवल पारलोकिक अथवा आध्यात्मिक विचार-सरणिपर अधिष्ठित 
विशिष्ट प्रकारकी वस्तु नहीं है । वह विविध सामाजिक 
हिन्दू घमेके  आचार-विचारोंकी गठरी या एक संग्रह हे और उसमें 
विधिध स्तर परसुपरविसटश आध्यात्मिक और पारछलौकिक कब्पन । 
ओंकी भरती है। हिन्दू समाज तरह तरहके सामाजिक 
रीति-रिवाजोंको केवल ऐहिक मूल्य ही नहीं देता है बल्कि उन्हें पारलीकिक 
अथवा अदृष्ट मूल्यका मी सहारा देता है । विवाहपद्धति, जाति-उपजातियोंके 
रीति-रिवाज, ख्री-पुरुषोंके न्‍्यवसाय, उत्तराधिकार, विधवाओंकी उपजीविका, 
खाने-पीनेके निर्बन्ध आदि सामाजिक रीतियोंका भी धार्मिक मूल्य है। 
जाति-संस्था हिन्दूघमंका मुख्य लक्षण है, परन्तु उसका मी निश्चित विवरण 
करना कठिन है| जैसे अधिकांश जातियाँ ब्राक्षणोंकी श्रेष्ठटता और ब्राह्मणोंकी 
युरोहिताई मानती हैं; फिर भी कुछ जातियोंके पुरोहित स्वजातौय 
अथवा ब्राह्मणेतर होते हैं । मुसलमान और क्रिश्चियन घर्म निराके होनेपर 
ओऔ॥ी बहुतसे हिन्दू क्रिश्वियन देवोंकी और मुसलमानी पीरोंकी उपासना करते 
हैं। इससे ऐसा मालूम होता हे कि अक्सर देवतोपासनासम्बन्धी आचारकी 
अपेक्षा सामाजिक रीति-रिवाजोंको ही हिन्दू धममें अधिक महत्व दिया जाता 
है| विविध ओर परस्परविरोधी सामाजिक और पारलोकिक कल्पनाओंसे बने 
हुए हिन्दू धर्मका पृथक्‍करण करना ऐतिहासिक तस्वज्ञानकी दृष्टिसेआवश्यक 
है। यह प्रथक्‍्करण करते हुए, हिन्दूधमके स्वरूपमें उन्नत और अबनत बहुत 
अकारके स्तर मिलते हैं । 


ऐतिहाठतिक तस्वशानकी दृष्टिसे सारा घामिक कल्पनाओंकों सामाजिक 
थिकासभें एक-सा स्थान नहीं है । सम्राज-तंस्था सामाज्षिक विकाठकी जिस 
जिस ऊँच-नीच अवस्थामेंसे शुलुरती है उस उस अवस्थाके अनुरूप ऊँ 
और मीज भार्मिक कल्रना भी वह गा करती है। इध्ष फषाण आदि मूर्स- 
अस्तुभंंकी पूजा, प्रेत रशशाज-पूजा, ऋरण-मारणादे कियाएँ, मरमेध यश्ष 
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अथवा पदु-यश् यह दीन-अवस्थाकी सामाजिक संस्थाका धर्म होता है। 
उसकी अपेक्षा उच्चतर अवस्थाकी अथवा विकासके उच्चतर सोपानकी 
समाज-संस्थाका घर्म अमूर्त एकेश्वस्रेनासना होता है। हिन्दू घमंके शरीरम ऐसे 
विविध-स्तरोंके संकलन दृष्टि-गगत होते हैं| क्रिश्वियन, ५रसी और मुसलमानोंके 
एकेश्वरोपासक धर्मों भी मानव जातिकी पिछड़ी हुई स्थितिफी धर्म-कल्पनाओंके 
अवशेष बाकी हें ( परन्तु उन सब प्राचीनतर हीन अवशेषोंको इन ऐकेश्वरवादी 
धर्मोने एकेश्वर कल्पनाके द्वारा ढैंककर निष्प्रम कर दिया है। यञ्यपि मानब- 
ज'तिकी द्वीन अवस्थाकी धार्मिक कल्पनाओंका धमूछ उच्छेद करनेके इरादेसे 
ही ये घर्म स्थापित हुए हैं, फिर भी इस विषयमें उन्हें पूरी सफछता नहीं मिल 
सकी है | इनमेंसे मुसलमान धर्म ही इस विषयमें अधिक यशस्वी हुआ दे । 
हिन्दू धर्मको इस विषयमें जितना चाहिए उतना यश नहीं मिला, बल्कि 
अपयश ही मिला | इसके प्रमाणमें हिन्दू घमका विश्वमान्‌ स्वरूप पेश किया 
जा सकता है। उसमें हीनत हीन प्राचीन आचार और कल्पनाएँ बिल्कुल 
खुले तिर विचरण कर सकती हैं। कभी कभी तो उन्‍हें प्रमुख पूजा-स्थान भी 
प्रा्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इन हीन अवशेषोंका उच्च तत्तशानके 
युक्तिवादके सहोर समर्थन भी किया जाता है । अआपरिहार्य रूपते चिपटे 
रह गये इन द्वीन लक्षणोंका धीर गंभीर भावस आत्म-वंचनापूर्वक समर्थन 
करनेकी प्रदृत्ति प्रगति-विरोधी पंडितोंमे अधिक रहती है और हिन्दु-सम्राजमें 
ऐसे पांडितोंढी कमी नहीं है । धर्म-विकातके जुदा जुदा प्रष्ठभागोंमें 
घर्म-कल्पनाओके सामान्यतः तीन स्तर मिलते हैं और फिर प्रत्येक स्तस्में 
उच्च-नीच अनेक अवान्तर स्तर हैं। परन्तु विवेचनके सुभीतेके लिए उनमेंसे 
तीन स्तरोंपर ध्यान देना चाहिए । ( १ ) जादू, निसर्ग-बस्तु-पूजा, भूत-राक्षस- 
पूजा या पितृ-पूजा, ( २) मानव-सदृश देवता-समूह-पूजा और शाक्ती-पूजा, 
( ३ ) रकेश्वरवाद, ब्रद्मगाद और तत्त्ववाद | 


(१) (अ ) संसारके प्रायः सरे जंगडी अथना पिछड़े हुए मानव-समूइमें 
जादू ( (9270 ) प्राथमिक घमके रूपमें पाया जाता है | इस समवके सुघेर 
हुए पाश्चात्य और फेवात्य राष्ट्रोके भी समाज्के पिछड़े हुए स्वरोंमें थोढ़ा बहुत 
जदू-ओोना दिख़लाई देता है। मनुष्यकी अत्यन्त अवाड़ी स्थिति इस जाएू-टोनेका 
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अवतार होता है। सृष्टिक वास्ताबेक कार्य-कारण-मावका ग्राढ़ अशांन इसका 
आदि कारण है | जादू दो तरइका होता है, एक देवतावादके पूर्वका और दूसरा 
उसके बादका । हिन्दू धर्ममें दोनों तरहका यातु धर्म है। अथव-बेद और ग्ह्म 
सूत्रोंके धमममे यातु या जादूकी क्रियाका स्थान है। इतर तीन वेदोंमें भी जादू अथवा 
तत्सहश क्रियाएँ कही गई हैं | कुछ यश जादू सरीखे ही हैं । कमसे कम उनमें 
जादूके अवशेष तो हैं ही। वर्षो,शमु-नाश, शब्य-समृद्धि, रोग-निवारण, गर्भ-घारण, 
सन्तान, पशु-छाभ आदि फलोंकी प्रासिके लिए यश् और होम बतलाये गये हैं । 
अभिचार नामके यक्, अथवा कर्म सब वेदोंमें कहे गये हैं। गर्भाषान, पुंसवन्‌ 
आदि संस्कारोंके मूछ स्वरूप एक श्रकारके जादू ही हैं । जादू यानी साधना । 
इष्ट-सिद्धेकि लिए अथवा अनिष्ट-निवारणके लिए. विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट क्रिया 
अथवा विशिष्ट मंत्रोंका उनमें अद्म्रत-शक्ति है, इस कल्पनासे विशिष्ट परिस्थिति 
उपयोग करना साधना है । पहले एक समय ऐसा था जब कि लोग वनस्पति, 
घातु या क्षार आदि भौतिक द्रब्योंके रोगननिवारक गुणोंको नहीं जानते ये--कार्य- 
कारण-मावसे अजान ये, तब वैद्यकीय क्रियाएँ तक जादू थीं। अथर्व वेद और 
यहा सूझ्नोंके कई रोग-निवारक कर्म इसी तरहके हैं । जादूकी वनस्पतियोँ और 
मंत्र उनमें बतछाये गये हैं। 


( आ ) निसगं-वस्तु-पूजा हिन्दू धर्मको दूसरी प्राथमिक स्थितिका अवशेष 
है। पाषाण, पवेत, नदी, वृक्ष, पश्च, पक्षी, तारे आदि निसर्गकी वस्तुओं में कुछ 
चमत्कारिणी शक्ति है, इस विश्वाससे यह पूजा प्रारम्भ होती है | गंडकी नदीके 
काले शालिप्राम, नर्मदाके ताम्रवर्ण गोटे, अनेक छिद्रोंवाली लम्ब-गोल कोमल 
गांगोटी, पहाड़, गंगा, यमुना, कृष्णा, ओर भषिन्घु आदि नदियाँ; ऊमर, पीपल, 
बढ़, बेल, तुलसी, औँबला आदि बनस्पतियाँ; बेल, गाय, बन्दर, महिष, मछली 
कछुआ, बराह, सिंह, बाघ, घोड़ा, हाथी, नाग, गदड, इंस, मयूर, आदि पश्चु- 
पक्षी; सूर्य, चन्द्र, मंगल आदि आकराशस्थ गोल; आग्नि, वायु, वर्षो आदि निशगे 
घटनायें; इन सबकी पूजा करनेकी पद्धति हिन्दू घमंमे हे । शालिप्राम नमंदाके 
गोटे अथवा लम्ब-गोल गांगोटीकी पूजा, विष्णु, गणपति अथवा शिवके नाते 
अब भी चाद है | अथात्‌ एकेश्वरी-मक्ति-सम्पदायर्म उनका प्रतीकके रूपमें 
उपयोग होता है। पर्तु उक्त बस्तुएँ अतलमे विष्णु, गणपति अथ्या 
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शिव-स्वरूपसे पूज्य नहीं थीं। उनको स्वतन्त्र ही पूज्यत्व श्रात था। पीपल, 
बड़, आँवलछा आदि वृक्षोंकी पूजा तो अब भी मूल कल्पनाते ही की जाती है । 
यद्यपि पुराणोंने उन बस्थुओंका स्तोन्नोंमें विकसित धर्मोके देवों विष्णु, शिव 
आदिसे सम्बन्ध जोड़ दिया है परन्तु उनका स्वतन्त्र पूज्यत्व अब भी टिक रहा 
है । नाग और गाय तो अब भी बिलकुल स्त्रतंत् देव बने हुए हैं। मत्स्य, 
कच्छप, सिंह, बाघ, गरुड़, हंस, मयूर आदिकी पूजा यद्यपि नहीं की जाती, तो 
भी उनकी प्रतिकृतियोंकी पूजा रूढ़ हे। सूर्य, चन्द्र, मंगल आदि नव-प्रह्दोंकी 
आराधना और साधना तो विद्यमान्‌ हिन्दू धमकी महत्वपूर्ण चीज है | पंडित 
मदनमोहन मालवीय जैक हिन्दू नेता तक गाय और तुलसीकी पूजाको हिन्दू घर्मका 
जदात्त लक्षण प्रतिपादित करते हैं। इस निसर्ग-वर्तु-पूजाका आरंभ प्राथमिक 
जंगली अवस्थार्म कुल-लक्षण-पूजा ( (('0(श०ं४॥7 ) अथवा देवक-पूजाते होता 
है । आह्यणों के घर विवाह ओर उपनय-संस्कारमें पहले देवक-स्थापना की जाती 
है | यह देवक (अविप्न-कलश ) कब्ची मिद्टीका (बतंन) होता है, जो ब्राक्षणोंकी 
जंगली अवस्थाका अवशेष दहै। इस कुल-लक्षण-पूजाबादका स्वरूप पहले 
व्याख्यान विद्वत किया गया है | विशिष्ट जड़-वस्तु, विशिष्ट पद्यु, विशिष्ट पक्षी 
आदिमें कुछ न कुछ शुभाझुभकारक सामर्थ्य होता है, इस दृश्सि यह पूजा 
उसन्न होती है । कुछ वस्तुएँ श्ुभ-सूचक और कुछ वस्तुएँ अशुभ-सूचक हैं, 
यह कल्पना अशानतामें द्वी उत्पन्न होती है। ऋग्वेद और अयथर्व-वेदर्म कल्पना है 
कि कौआ और कपोतका दर्शन मृत्यु-सूचक है । विशिष्ट पदार्थों या जातियोंके 
दर्शन या स्पर्शनसे पविश्नता द्वोती है, स्पृतियोंमें इस कल्पनाकी भ्रुख्यता 
दिखलाई देती है । जंगली लोगोंमें माना ( (७४० ) और टाबू ( 7800० ) 
की जो कल्पना मिलती है, वही हिन्दू घर्ममें बकी बच रही है। गाय, गो मूत्र, 
गोबर, ब्राह्मण, गंगोदक, सुवर्णादि धातु, पीपल, तुलसी आदिके स्पशेसे पवित्रता 
प्राप्त होती है और झूद्र, अन्ययज, रबस्वला, गर्दम, काक, प्याज, लशुन, 
गाजर, बेंगन आदिके स्प्शसे अपविश्नता आती है । स्मृतियोंकी यह 
कल्पना जंगली अवस्थाकी ठाबू और माना कल्पनाओंका विश्तृत रूप है | 
स्मातियोंके मक्‍्याभक्ष्य और स्पृश्यास्पृश्य-विबेककों बहुत कुछ इस मूर्खतापुर्ण 
विश्वास ही मिनना चाहिए ! 
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हिन्दू घममे कुछ निलर्ग बस्तुएँ अथवा उनकी प्रति-कृतियोँ पहलेसे ही पूजनीय 
हैं और कुछ उत्तरकालीन उदात्त-घर्मके संस्कारस कुछ परिवर्तित होकर पूज्य हो 
गई हैं। जैसे:-- ररुढ़, बैल और दन्दर।| गरड़को विष्णुका ओर बैलकों शिवका 
चाहन मानकर और बन्दरको रामका दूत समझकर लोग पूजते हैं। वस्तुतः मूलमें 
ये स्वतंत्र रूपले पूज्य थे | नन्‍्दीकी पूजा तो हिन्दू स्वतंत्र रीतिसे भी करते हैं । 
बहुतसे हिन्दू मारुतिकी पूजा भी स्वतंत्र रीतिसे करते पाये “ते हैं । वक्ष, सूर्य, 
पृथ्वी, परत, नदी और भअह्दोकी पूजा अत्यन्त प्राचीन कारसे अब तक बिना 
विशेष अंतरके चाढू है | 


पशु-पक्षियोंकी पूजाकी जड़ प्राथमिक अवस्था मिलती है। जिस समय 
मनुष्यकी अपने आसपासके पशु-पक्षी अपनी अपेक्षा सम और श्रेष्ठ जान पढ़ते 
हैं, उस समय यह पूजा शुरू होती हे । जब मनुष्यको यह जान हो जाता है कि 
उसका स्थान प्रकृतिके इतर प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, तमी उसमें भवितव्यपर 
सत्ता चलानेवाली और अपनी कक्षासे बादरकी शक्तियोंमें अर्थात्‌ देवताओंमें पश्च- 
पक्षियोंके गुणोंका आरोप करनेकी प्रवृत्ति कम होने छगती है । मनुष्यने बन्दर, 
सिंह, हाथी, गरड़, नाग, बैठ, वराह आदिके रूप अथवा अवयव घारण 
करनेवाले देवताओंकी मनुष्यके महान्‌ सामध्येको अच्छी तरह समझनेसे पहले 
उत्पन्न किया था। जब मानव-संघ स्थिर राष्ट्र और स्थिर समाजके रूपमे दृठमूछ 
हो गया, तब उसने मनुज-देइ-घारी और मानव-गुणयुक्त देवोंकों जन्‍म दिया और 
जब मनुष्यको यह विश्वास होने लगा कि उसमें पशुपक्षियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ शक्ति 
है तब मानव-देहभारी और मानव-गुण-युक्त देव मानव बुद्धिसि अवतरित हुए । 
विद्या और कलाके योगसे जिसने अपने आतपासकी सृष्टिप' आधिपत्य जमा 
लिया और अपने गुणोंके मांगल्यक्ी जिसे प्रतीति हो गई ऐसे मनुष्पने मनुष्य- 
सहश देवता बनाये। पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, और, सूर्य आदि देवताओोंका 
बाह्य स्वरूप ज्योंका त्यों रखकर भी उनका अन्तरंग मानवी विकारों-विचारोंसे 
भरा हुआ है; ऐसो कल्पना वह करने छगा । मानवोंको मानवी पराक्रम ही 
अतिशयोक्तिके घाथ देवदाओंमें दिखने लगे | इस स्थितितक आनेके लिए मनुष्य- 
जातिको युगके युग बिताने पढ़े । 


पथ, पक्षी, सरीसप, पाषाण आदि वस्तुओंके समान ही अप्ि, यू, बषो, 
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बापु आदि निसगंदेवता वास्तविक कार्य-कारण-मावके अशानसे अस्तित्वमें 
आये। दावानल, तीम्र सूर्यातप, आँघी, अतिवृष्टि, अनाइष्टि, समुद्रका ज्वार-भाठा,, 
सूर्य-चन्द्रका उदयास्त आदिकी गूृढ़ताके कारण देवताओंकी कल्पना निर्माण 
हुई। निसर्गके इन व्यापारोंका अर्थ करना विशानके निर्माण होनेतक अशक्य ही 
था। तब तक मनुष्यकों अनेक या एक देवताकी कल्पनापर ही निर्वाह करना 
पड़ा | पूजा करना, यश करना और प्रार्थना करना द्वी उस परिस्थिति तरणोपाय: 
था और यही उस समयका धर्म हुआ। 


“ (ह ) भूत-पूजा या पितृ-पूजा तीसरा धर्म है। संघके बड़े बूढ़े मनुष्योंके 
अधीन छोटोंका जीवन-निर्वाह होता है । संघके बढ़े बूढ़े ही उनके जीनेके 
लिए. जरूरी सारी तैयारी कर देते हैं। उनका अधिकार छोटोंपर रहता है । 
संघके उक्त बंड़े मुखिया जब मृत्युके मुँहमें जा पढ़ते हैं, तब संघकी बहुत 
बड़ी द्वानि होती है इसे संघका प्रत्येक मनुष्य बड़ी तीअतास महसूस करता: 
है ओर इसके कारण उनके इमेशाके लिए सम्पूर्ण नाशकी कल्पना असद्य 
होती है । स्वप्रमं ओर एकान्तर्म उनके अस्तित्वका मांस होता है। 
संधपर किसी प्रकारका संकट आनेपर ऐसा मालूम होने लगता है कि 
उक्त मेरे हुए बड़े बूढ़ोंकी असन्तुष्ट वासनाकी यह बाधा है । तब 
उन फ्तिरोंकी वासना तृप्त करने या पूजा करनेकी इच्छा पीछे रहनेवाले 
लोगोंको द्ोती है । भृतोंके मरणोत्तर अस्तित्वकी भावनाकी उपपत्ति पहले 
मूर्त-पुरुषबाद ( 4गप्रांआ॥ ) शीर्षकके नीचे बतलाई जा चुकी है। जड़ 
देहमें देहकी अपेक्षा निराला देहसरीखा चेतन पुरुष अथवा चेतन द्रव्य है और 
बह मृत्युके अनन्तर भी रहता है, इस कब्पनाके आधारस भूत-पूजा अथवा 
पितृ-पूजा अस्तित्वमें आती है। इठी कल्पनामें भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल 
आदिकी कल्पनाएँ अन्तर्भूत हैं । देबता और पुनजन्मकी कल्पना भी इसी मूर्त 
पुरुषवादसे उत्पन्न हुई। पहाड़, नदी, वृक्ष, भूमि, क्षेत्र, गृह आदिमें एक एक 
देवता दे, यह कल्पना भी मूते-पुरुषवादकी ही एक बाज है। 


हिन्दू धर्मम आद्धका बहुत महत्त्व हे। नित्यतर्पण, दर्शआाद, महारूव, 
अन्त्येष्टि, एकोहिए, मासिक भाद, वाषिक भ्राद्ध,. तीर्थभाद्ध आदि अनेक 
प्रकारके ऋद्ध बतलांगे गये हैं| बेदोंमें जो पिंड-पितृ-यश कहा हे वह आदका, 
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ही एक भेद है। काशी, गया, प्रयाग आदि क्षेत्रोंमें जानेपर अधिकांश हिन्दू 
शंद् करते हैं। मृत राजाओंकी, सरदारों की और पुरोहितोंकी पूजा करनेका 
सम्प्रदाय प्राचीन मिसरी ( ॥729ए]00॥ ) संस्कृति बहुत बदा हुआ या। 
हिन्दूघमम भी इस पितृ-पूजांस वीर-पुरुष-पूजा निकली । राम, कृष्ण, जिन, 
बुद्ध आदिकी प्रतिमाओंका पूजन मृत पूर्वजोंकी पूजाका दी एक उन्नत ढंग है । 

हिन्दू-धममे उत्तराधिकारके कायदोंका और श्राद्धका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। स्मृतिकारोंने मृत्र पूर्वजोंका अथवा बेशजोंका श्राद्ध करना दायभागका 
एक मह्ठत्त्वपूर्ण उद्देश्य कहा है । कुटुम्ब-सस्थाकी पविन्नता श्राद्धके लिए रक्‍्खी 
जाती है। हिलू-धर्म-शाञ्रों के अनुसार श्राद्ध कौठम्बिक सम्पत्तिका एक महस्त्वका 
प्रयोजन है | कुछ स्मृतिकारोंने कहा हे कि श्राद्ध न करनेवालेको सम्पत्तिका 
उत्तराधिकार न मिलना चाहिए । श्राद्धने जाति-संस्थाकी बहुत रक्षा की है । 
क्योंकि बंशकी पवित्रतासे श्रादका सम्बन्ध है । 


पितृ-पूजाका देव-कल्पनापर बहुत प्रभाव पड़ा है। जगतके अनेक प्रधान 
धर्मोर्मि ईश्वर, माता, पिता या यजा कहकर पूजा जाता है । बहुत प्राचीन काले 
जमातके नायककों राजा या पिता मानते थे | भू-माताकी पूजा हिन्दू-धममे 
प्राचीन कालसे है। देवीकी पूजाका सम्प्रदाय भी बहुत पुराना दे! देबी माता 
कहकर पू्जी जाती है। 

हिन्दू धर्मकी सबसे नीचे दर्जेकी धार्मिक कल्पनाओंका स्तर ऊपर बतलाया 
गया। ससके बाद दूसरा, उसकी अपेक्षा ऊँचा, एक भेद है. उसमें मानवसद्श 
अनेक-देव-पूजा ओर अनेक-शक्ति-पूजाका अन्तभाव होता है। दृश्य या इन्द्रिय- 
गभ्य वस्वुओंके उस पार उन वर्तुओंपर सत्ता चलानेबाली एक अथवा 
अनेक चेतन वस्तुएँ हैं। वे मानव न दिखनेवाले कतृत्व और गुणोते सम्पन्न 
हैं। उनके शासनामुरूप वर्तन करनेसे मनुष्यकों यहाँ और मरनेके बाद सद्गति 
मिलती है। इन विचारोका इस घभमें मुख्य स्थान है। 

(अ ) इन्द्र, सविता, वरुण आदि ऋग्वेदके देवता केवल निसर्गकी विलक्षण 
अलोकिक शक्तियाँ ही नहीं हैं, उनमें ऋषियोने मानवीय गुणोंका भी आरोप किया 
है। इन्द्र एक पराक्रमी ओर वीर राजा हे। सविता और वरुण कायदे बनानेवाले 
और न्याय अम्यायका निबेढ़ा करनेवाले अधिपति हैं। कला, कवित्त, ज्ञान, दया, 
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हपकार, करुणा, कृपा, सन्‍्तोष, शौर्य, प्रीति, द्वेष, स्वेम, मत्सर, कोच 
आदि मानव गुण ही उनमें पराकाष्ठाको पहुँचे हुए हैं । वे मक्तिके वश हैं । राम, 
कृष्ण, हनुमान, शिव, गणपति आदि हिन्दू घर्मके विय्यमान्‌ देवताओंका स्वरूप 
भी ऐसा ही है। सदसदूवतनके साक्षी स्वर्ग-नरक और बन्ध-मोक्षके वे ही कारण 
हैं | सत्यका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपदेश बही करते हैं। इन देवताओंमें 
अतिशय उदात्त मानव-गुण और मानव-दोष दोनों ही हैं। उनमें अभिमान, मत्सर, 
लछोम, सनक, द्वेष, स्तुति प्रियता आदि सारे दोष हैं | उनमे मनुष्यके 
सारे प्राकृतिक विकार हैं | वेदके यज्ञों, स्म्रावियोंके होम-इवनों, पुराणोंके ब्तों, 
तीयथे-यात्राओं, उद्यापनों, मन्दिरप्रीतष्ठाओं, वाम-संक्रीतेन आदिसे वे देव सहज 
सन्तुष्ट होकर घांहे जो चमत्कार कर दिखाते हैं | बकरों, घोड़ों, और गायोंके 
मांत और धी, रोटी, भातसे वादिक देव खुश होते हैं। पुराणोंके देवता 
बिल्व-पत्र, दूर्वा, तुलसी, पानीसे भी शान्त हो जाते हैं । कारण, वे 
दारिदयके देवता हैं । पंच-पक्वान्नके नेवेद्र, राजमइल, पुष्प, धूप-दीपसे 
तो वे नितान्‍्त प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं । फिर भक्त उनसे चाहे जो 
चमत्कार करा लें । 


( आ ) दिन्‍्दूधर्ममें इसकी अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ देव-कल्पना है। वह 
है वस्तुके भाव-रूप तत्त्व । यह दूसरे प्रकारकी देवताओंकी उपासना प्रसिद्ध 
है । वस्तुओंकी चेतनरूप शक्ति अथवा तरवको देवता मानना, यह कब्पना 
वेदोंते ही उद्भूत हुई है। इन्द्र हे बल-देवता, वरुण है साम्राज्य-देवता, 
सविता है आशारूप प्रेरणाूूय देवता, सरस्वती है पुश्दिवता या वाग्देवता 
और श्री है सर्व वस्तुओंके उत्कृष्ट गुणोंका रहस्य जिसमें एकत्र है ऐसी देवता 
( शतपथ ब्राह्मण ११ )। भश्रजापति यानी सर्ववस्तुमय जनन-शक्ति, ब्रह्म यानी 
निर्माण-शाक्ति, विष्णु यानी रक्षण-शक्ति और रुद्र यानी संहार-शक्ति | चेतन तत्त्त 
या शक्तिके रूपते देवताकी उपाधना ब्राक्षण-प्रन्यों और पुराणोंके तात्विक 
निरूपणमें कही गई है । इससे देवताकों सूक्ष्म स्वरूप ग्रास हुआ है। 


देवताओंमें मनुष्यताका या सूक्ष्मताका आरोप करनेवाला हिन्दू धर्म भरुति- 
स्मृति-पुराणों में मुख्यतासे वर्णित है ! इन देवताओंका परस्पर सम्बन्ध जोड़कर 
डनकी भक्ति करनेवाल अथवा उन देवताओंमेंसे किसी एक देवताको चुनकर 
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डसे ही सब-शक्ति-मत्ता देनेवाला धर्म ऋग्वेदमें ही फ्रबल्म दक्शाकों पहुँचा 
हुआ दिखता दै । 

हिन्दू धर्मम अनेक देवताओंकी उपासना करनेवाले सम्प्रदाय प्रगल्भ दशाकों 
पहुँचे | साथ ही साथ विधि-निषेघ, गन्घ, माला, वेश, आदि विशिष्ट प्रकारके 
सम्प्रदाय चिह और भिन्न भिन्न सम्प्रदायके परस्पर ब्यवहारके नियम भी 
अस्तित्व आये । उनकी पवित्नता अपविज्रताकी मयादा मी ठद्दराई गई । 


(३ ) हिन्दू-घर्म संस्थाका सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ एक और स्तर है । उसमें 
ब्रह्मबाद, एकेइवरवाद और तत्रवाद ये तीन मेद हैं । 

(अ ) सब देवता एक ही सवे-व्यापी तत्वमें समाये हुए हैं। सब देवता 
डसी एक तत्वके भाग हैं। पिण्ड और ब्रह्माण्ड एक ही सुततत्नते उद्भूत होते हैं, 
वहीं स्थिर होते हैं ओर बहीं लीन हो जाते हैं | वे तत्व विश्व-रूप हैं। इस 
विचारको ब्रह्मवाद या सदवाद कहते हैं। ऋग्वेदके अन्तर्मे दशर्वे मण्डलर्म 
यह उदित हुआ ओर उपनिषद्‌ ( छान्दोग्योपानिषद्‌ ६ ) में परिणतिको पहुँचा। 
मानवीय आत्म! जैसा ही परन्तु उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ, स्व-शक्ति-सम्पन्न, स्वे- 
गुण-सम्पन्न, परमात्म-व्यक्तिकी अपेक्षा ब्रह्म अधिक सूक्ष्म है। वह व्यक्ति 
( ?९78०॥ ) नहीं तत्त्व है । उसका ज्ञान हुआ कि मनुष्यका जीवन कृताये 
हो गया | उसके शा[नके लिए धार्मिक कर्मे-कांडकी अपेक्षा संयम, शान्ति, उदारता 
आदि गुणोंकी ही अधिक जरूरत है| स्वर्ग, मोक्ष, सुगति, दुगेति आदिके 
कत्तो, कृपाडु, दयाघन परमेश्वरकी अपेक्षा ब्रह्म अव्य्त है। क्योंकि बहौँ अहंभाव 
या ब्याकित्व नहीं है । 


(आ ) हिन्दू धममें घर्मका उच्चतम लक्षण एकेश्वरवाद है। सर्व-जगतका 
शास्ता ओर सर्व-शक्तिमान्‌ अन्तरत्म ही एक परमेश्वर है, याकी 
सब उसके अघीन हैं | इस सिद्धान्तको एकेश्वरवाद कहते हैं । 
शैेब और वेष्णव सम्प्रदायोंका यही सिद्धान्त है। परमेश्वरकी भक्ति अनन्य 
भावसे करना या सर्वथा उसकी शरणंम जाना ही मनुष्यके उद्धारका एकमात्र 
मार्ग है| सत्य, अर्दिसा, दया, फ्रोपकार, इन्द्रिय-दमनके योगसे परमेश्वरकी 
सक्ञी भक्ति सघती है, इसलिए ये नीति-तत्त्व धर्मके गामे दें । परसेश्वरकी 
कृपासे ही सुख और भेयत्‌ और अवहृपांसे दुःख और अधोगति प्रात होती है; 


हिन्दू घ्मका स्वरूप श्र: 


यह भावना उपनिषदों ( छान्दोग्योपनिषद्‌ और ओ्ेताश्रवरोपनिषद्‌ ) में कुछ: 
स्थानोंमं दिखती है । एकेश्वरवादी सम्प्रदाय मूलूमे अवैदिक हैं । वेदिक करम-- 
काप्डसे और ओपनिषद्‌ श्ान-मार्गस असम्बद्ध कई अवेदिक सम्प्रदात् प्रार्चीनः 
कालमें थे । उममेंसे द्वी वेष्णब, शेव, झाक्त आदि एकेश्वरवादी सम्प्रदाय उत्पकत 
हुए हैं । मगवद्गीता वासुदेव ( भागवत ) सम्प्रदायका वैदिक मार्गेस समन्वय 
होनेपर तैयार हुई है । 

(३ ) हिस्दू धर्मकी तीसरी उच्चतम शाखा तत्त्वाद है। कपिछ-सांख्यका 
प्राचीन सम्प्रदाय इस घादका मुख्य प्रतिनिधि है । यह ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार 
नहीं करता । मनुष्यका आत्मा विश्व-तत्त्वोंकी जानकारी प्रात करके ही मुक्त होता 
है, यह उसका मुख्य सार है। तत्त्वोंकी जानकारी चित्त-शुद्धिस होती है + 
चित्त-शुद्धि सात्विक-आचरणसे, संयमसे और सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि 
सैतिक आचरणोंसे होती है। इसी तत््ववादी सम्प्रदाय्में जैन और बौद्ध 
तत्व-शानोंका अन्तभाव होता है| ये सम्प्रदाय भी ईश्यरका अस्तित्व नहीं मानते । 


हिन्दू धर्मकी उपर्युक्त उच्चतम शाखा कर्म-काण्ड, वर्णाश्रम-घर्म, पूजा, अत, 
तीथे, मन्दिर, यात्रा आदिको गोण ही समझती है। इन तीन धर्म-शाखाओंमेंसे 
एकेश्वर और सर्वेश्वर माननेबाला भक्ति-सम्प्रदाय ही धर्म-संस्थाकी सच्ची परिणति 
है । परमेश्वर-शरणागतिमें सब धर्मोका सार आ जाता है| मनुष्यके अन्त:- 
करणकी भक्तिकी ओर भ्रद्धाकी परिसमाप्ति एकेश्वरवादम होती है। ब्रक्मवाद 
ओर तत्त्ववादमें तार्किक समीक्षा और बोद्धिक खोजका प्रार्म होता है। यह 
तार्किक समीक्षा और बोद्धिक खोज तर्क-शात्जके प्रगल्‍्म नियमोंके सहारे शुरू 
हुई कि धर्मकी नींव डगभगाने छग़ती है। अलोकिक कार्य-कारण-भाव 
जाकर बहेँ। लौकिक उपपत्ति आ जाती है । 


कुछ आधुनिक पंडित हिन्दूधर्मके इस संकीर्ण स्वरूपका समर्थन किया: 

करते हैं | श्रो० राधाकृष्णन्‌ उनके अगुए हैं। वे कहते हैंः---“ हिन्दूधर्म किसी 

विशिष्ट धर्म-प्न्य और विशिष्ट घर्म-संस्थापकको प्रमाण नहीं मानता । उससे 

अनेक उपासना-मार्गों, विविध उपास्य-देववाओं और बहुविध घमंद्रशओंका उंग्रह 

है। इससे लिद्ध होता दे कि यश धर्म व्यक्ति-निष्ठ नहीं है।यह किसी पंग्र 

विशेषका आप्रह नहीं करता । यह मानता है कि अधिकार-मेदसे सारे धर्म 
८ 


११७ हिन्दू कमीक्ी समीक्षा 


संप्रह्म हैं। यह सर्व-पंग्राहक्क और उदार है। शब्द-प्रामाप्यो और 
देकाम्तिक सम्प्रदाय-प्रामाण्वकों यह कम महरव देता है। अनेक ऋषियों, अनेक 
साधुओं, अनेक तत्त-वादों, अनेक देवोंकी पूजा और पारमार्थिक उन्नतिके 
अनेक प्रकारके पंथोंके कारण हिन्दू धर्म परमत-सहिष्णु हो गया है। वह 
दूसरे घम-सम्प्रदायोंको पूर्ण अघर्म अथवा अधोगतिका मार्ग समझकर बहिष्कृत 
नहीं करता । हिन्दू घर्ममें बुद्वि-स्वातंब्य और ब्यक्ति-स्वातंत्र्य है । अत्यन्त जंगली 
लोगोंकी धमे-कल्पनाओंको भी उदारताते स्वीकार करके उसने उन लोगोंको 
इिन्दू-समाजमें यान दिया और उनके प्रति जो बैर था उसे मिटा दिया । नाग, 
गणपति, हनुमान, गरुढ आदि जुदा जुदा जमातोंके देवता थे । हिन्दू 
आचायोने नागोंकों शिवजीका भूषण, और गणपतिको शिवझ्ा पुत्र बनाया और 
इनुमानको रामका दास | इस तरह भिन्न मिन्न देवताओंका मिलाप कराके भिन्न 
मिश्र विरोधी जमातों में सख्य स्थापित किया ओर विरोधक! सामुदायिक अथवा 
सामाजिक ऐक्य भाव ,म रूपान्तर कर दिया। हिन्दू धर्म क्रिश्चियन और मुसलमान 
धर्मोके समान प्रचा क और परमतासह्िष्णु धर्म नई है | क्यो कि वह सारे ही 
अमौको धार्मिक दृष्टिसि अंशतः सत्य मानता है | ” 


इस प्रकारका समर्थन गत शताब्दीके अनेक महान्‌ हिन्दू पंडितोने शिया है। 
पर इस समर्थनर्म अनेक हेत्वाभास हैं। द्वीन धर्मकल्पनाओंको सेभालना अथवा 
स्वीकार करना, इसे उदारता कहनेकी अपेक्षा दुरबंडता कहना अधिक ठीक है! 
क्यों कि हीन कल्पनाओंके योगसे मनुष्यकी अधोगीत होती है ओर इसीलिए मनुष्य- 
को उच्च कल्पनाओंका स्वीकार करना पड़ता है। उन हीन कल्पनाओं में भी सत्यांश 
मानना एक बढ़ी भारी शान्ति है। उन कल्पनाओंका नाश करना ही सबसे पहला 
कर्तव्य है| यदि यह कहा जाय कि उच्च कल्पनाओंका धर्म हीन श्रेणीके लोगोंके 
लिए उपयुक्त नहीं होता, उसके वे अनचिकारी होते हैं तो यह ठीक नहीं है । 
क्योंकि हिन्दूघमने जिस तरहके लोगोंको एकेश्वरवादी और अद्ववादी उच्च 
चर्मका अनधिकारी ठहराया हे, उसी तरहके अनेक पिछड़े हुए लछोगोंको और 
जमातोंको बौद्ध क्रिश्वियन और मुसलमान धर्मोके प्रचारकोंने अपने धमकी 
दीक्षा देकर उच्च भ्रेणीकी समाज-संस्था निर्माण की दे । अनेक तरहके मानव- 
समाजोंकी पिछड़ी हुई घमे-कत्पना नष्ट करके, उच्च भ्रेणीका धर्म देकर उनकी 


हिन्दू अरमका स्पशप श्श्ष 
प्रगति की जा सकती है, इसके क्रिश्चियन और मुसख्यान घमोके इतिहातमें 
अनेक उदाहरण हैं। दूसरोंके मतके विषयर्मे अतहिष्णु होनेकी अपेक्षा दूसरोंकी 

आन्तिके विषयर्मे सहिष्णु रहना, बढ़ा भारी अपराध है। बेढ्, क्रिश्चियन 
और मुसलमान जैसे प्रचारक घ॒र्म जब दूसरे पुरातन धर्मोको नेस्‍्तनावूद करनेके 
लिए कटिबदध हुए, तंब उन्होंने अनन्त मूस्वे कल्पना भोंके मलिन पुर मानवी 
अन्तःकरणपरसे नष्ट कर डाछे | हिन्दू धर्मने जो उन अपघरमें।का संग्रद कर 
रखा, सो कोई पुरुषार्थ नहीं किया ! इससे उसकी दुबंलता ही प्रकट हुई । 

हिन्दुधम एक धर्म नहीं है, वह अनेक हीनोश्व धर्मोका संग्रह है। यह कहना 
बिलकुल गृलत है कि उसमे शब्द-प्रामाण्य नहीं है। उसमें प्रत्येक सम्प्रदायके 
स्वतन्त्र शब्द-प्रमाण हैं | हिन्दू समाज क्रिसी विशिष्ट धर्म-ग्रन्यकों अथवा 
धर्म-पंधको नहीं मानता है, इसलिए यदि उसे उदार माना जाय, तो फिर यह 
भी कहा जा सकेगा कि मानव जाति बहुत हदारमतयादी है। कारण बह किसी 
भी एक धर्मे-प्न्य और धर्म-संस्थापककों नहीं मानती है । उसमें बोद्ध, 
क्रिश्चियन, हिन्दू, मुसलमान आदि अनेक धर्म हैं। वास्तव ऐसी कोई भी 
बात हिलू धर्म नहीं हे जिसमें शब्द और रूढ़ि प्रमाणन हों। हिन्दू घर्मले 
शब्द प्रामाण्य भरपूर है | घर्म-प्न्ध, गुरु-परम्पपा और रूढ़ि इनकी प्रमाणता 
हिन्दू धर्मकी प्रत्येक बातमें है। छोटे बड़े गुटोंके घर्म-गुर और धर्म-प्रन्थ अलग 
अलग हैं | प्राचीनतम हीन-स्थितिके अनेक निम्न प्रकारके धार्मिक आचार- 
विचारोंको और रीति-रिवाजोंको पविश्नता देनेके कारण हिन्दू धर्म एक अजायब- 
घर या पुराण-वस्तु-संग्रहालय बन गया हे। हिन्दू घर्मके माननेबाले जो 
क्रिश्बियन अथवा मुखलमानोंतकके देवताओंको मानते हैं और छुदा जुदा पंथोंके 
देवताओंकी और गुरुओंकी आराधना करते हैं, इसका कारण मत स्वातंत्य, 
चुद्धि-स्वातंस्थ अथवा उदार-मनस्कता नहीं हे । यह भोझे और डरपोक 
स्वमाषका लक्षण है। चाहें जिस देवता या गुरुके शरण जनिकी प्रवृत्ति मनकी 
कमजोरी ही प्रकट करती है। घार्मिक अन्ध श्रद्धाकी अत्यन्त काली तड्डोंपर 
तह चढ़ते जानेत शान-चक्षु अन्धे हो गये, भोली और अनाड़ी कव्पनाओंके 
जालमें बुद्धिके पैर उलझ गये और पारलौकैक अ्ान्तिके संमोहसे भावना ब्रमपूर्ण 
व्येयकी अर्गंछाके नीचे अटक गई कि दृदव दुर्वेल और कौब बन जाता है और 
चाहे जिसके अगि झुक जाता है | 
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और यह भी ऐतिहासिक सत्य नहीं हे कि भिन्न भिन्न हीनोश्व जमातोंकों 
एक सामाजिक संस्थाम अन्तर्भाव करनेके लिए और वे मिल-जुलकर प्रेम-प्रीतिसे 
रहने लगें इसलिए, उनके विविध धर्म हिन्दुओंने रख छोड़े । इसके विपरीत 
असलियत यह है कि भारतवर्षम जिन जिन मानव-संघोंका परस्पर सम्बन्ध हुआ, 
उन सबका साइचर्य और सम्मिश्रण होते झेते उनके धार्मिक और सामाजिक 
आचार-बिचारोंका भी सम्मिश्रग हो गया। ऐसा नहीं है कि धार्मिक और 
सामाजिक आचार विचारोंका सहिष्णु बुद्धिसे संभ्रह किया गया, इसलिए, उन सब 
जमातोंका हिन्दू समाजमें समावेश हो गया । बल्कि इससे उल्टे उन जमातोंका 
सम्मिश्रण हो जानेके कारण उनके आचार विचारोंका संग्रह हुआ; उनके आचार- 
बिचार पहलेके लोगोंके आचार-विचारोमें मिल गये। उन जमातोंका सम्मेलन 
केवल मानवतामूलक प्रेमके वरण नहीं, किन्तु देशान्तर, उपजीबिका, युद्ध 
आदि कारणोंसे हुआ। इसका कारण उदारता भी नहीं है। हिन्दू घर्मं उदार नहीं 
कृपण है। उपासना-सम्प्रदायोंके बावत शिथिलताकों उदारता नाम दिया जाता 
है। हिन्दू धमकी जाति-संस्था और वर्ण-संस्था अनुदारताकी मूर्ति है। यदि उदारता 
होती, तो झूद्गर-दासता, अस्पृश्यता, जातियोंकी जन्म-तिद्ध उच्च-नीचता आदि 
हजारों वर्षोते जम हुए. अनुदार और जुल्मी कायदे हिन्दू धर्मके मुख्य भाग न बने 
होते और बैदिक धर्मका परिषालन करनेमे श्द्वादिकों रोकनेवा़े और इसके 
लिए देहान्त दण्ड देनेवाले कायदे स्मृतियोंमें न होते । छोटे बढ़े अपधम हिन्दू 
धर्म टिके रह सके, इसका कारण यह है कि उच्च धर्म-कल्पनाओंको पूर्ण 
प्रभावशाली स्वरूप देनेवाली संघटित लोक-शक्ति उसमें निर्माण ही नहीं हुई । 
डदात्तधर्मके चेतन्यसे भरे हुए और उच्च नीच सब प्रकारकी संस्क्ृतियोंके 
स्तरोॉबाली मानव-जातिको श्रेयका एक ही मांगे दिखलाकर ह्वीन-प्रवृत्तियों 
और .कल्पनाओंके बंधनसे मुक्त करनेवाले धर्म-बीर हिन्दू घर्मको 
जितने चादिए उतने नहीं मिले और यदि मिले भी तो विशिष्ट सामाजिक 
परिस्थितियोंके कारण वे यशल्वी नहीं हो सके | शताब्दियोंसे निरन्तर आपसमें 
ही लड़नेवाले अरबों, तुकी और मध्य एशियाकी श्रमणशील सैकड़ों टोलियोंको 
संगठित और एकजीव करके पश्चिम एशिया एक महान्‌ समाज-निर्माणका 
काम इस्खामके संदेशने किया। उनमेंकी कितनी ही टोलियोंका पूर्वेतिहात यदि 
देखा जाय तो वे हिन्दुस्तानके निम्न-स्तरके लोगोंकी अपेक्षा उन्नत संल्कृतिके- 





हिन्दू घमेका स्वरूप अमेफका स्वरूप श्र 


जहीं थे | क्रिश्चियन और बौद्ध धर्मके सम्बन्ध भी थोढ़ेसे फर्कके साथ यही बांस 
कही जा सकती है। उच्च कल्पनाओंके छत्रके नीचे अनन्त हीन कल्पनाओंकों 
सहिष्णुताके नामसे फैलने देना, यह वैद्धिक और मानसिक अघोगतिका लक्षण है। 


एकेश्वरवादी, ब्रह्मवादी अथवा तत््ववादी घर्म-संस्थामें ऐसे व्यापक तत्त्व 
होते हैँ जो मानवी जीवनके लिए उपयुक्त और द्वीनोच संस्कृतिके सानव-संघों 
और राष्ट्रोंको प्रगतिके नये युगमें के जाते हैं | उन तत्वोंको ही जब पूरी प्रधा- 
नता मिलती है, तभी यह एकेश्वरवादी अथवा नीति-प्रधान धर्म-संस्था प्रचारक 
बनती है। उसके प्रभावते हीन अपधर्मांका नाश हो$र निर्मल बुद्धिवादपर 
अवलाभ्बित सामाजिक और भौतिक शास्त्रों तवा कलाओंको विकासका अवसर 
मिलता है | विशिष्ट मानव-समूहके नाना शझ्लेझ्टों और उलझनोंवाले रूह कर्म- 
काण्डों, अपने अपने समाजोंके परम्परागत संकुचितं रीति-रियाजों- और विशिष्ठः 
मानव-समूहको मान्य संस्कार-विधियोंको धार्मिक दृष्टिस गौणता दिये बिना यह 
उच्च तत्ववादी धर्म प्रसरणशीछ और प्रचारशील नहीं हो सकता । इन बातोंका 
स्याग करनेसे ही धर्भममें विशिष्ट जाति, विशिष्ट बंश, विशिष्ट राष्ठ और विशिष्ट 
जमातोंकी मयांदाका उल्लेंघन करनेकी शक्ति आती है। विशिष्ट रूढ़ियाँ और 
सामाजिक कायदे ही जिस घर्म-संस्थाके मुख्य भाग होते हैं वह धर्म कितना 
ही उच्च और व्यापक तस्‍्वोंसे परिपूर्ण क्यों न हो; प्रसरणशील और पराक्रमी 
नहीं हो सकता | एक समाज अथवा जमातकी रूढ़ियोँ। और रीति-रिवाज अन्य 
समाज और जमातें ज्यादा परिमाणमें नहीं ग्रहण कर सकतीं। व्यापक कब्पनाओंकों 
ही जिस धर्म मध्यवर्ती स्थान मिलता है, विशिष्ट धमसस्थापक और 
विशिष्ट प्रन्थकों ही जिसमें एकमेयाद्वितीय स्थान प्राप्त है, वही सीघा साफ 
धर्म ही परकीय जमातों और समाजोंमें प्रसरणयोग्य होता है । 


हिन्दू धर्मकी वात वैसी नहीं है । उसमें भिन्न भिन्न जमातोंके भिन्न भिन्न 
कर्म-काण्ड कुलजातिदेशधर्म और विभिन्न तथा विषम रीति-रिवाजोंकों 
हो सनातनघमंत्व प्रात हो गया । लैकड़ों छोटी छोटी जमातों,. वंशों और 
संघोंके उच्च नीच आचार-विचारों और हीनोत्तम कल्पनाओंकों पविक्तता और 
बन्दनीयंता ग्रास हो मई। इसका कारण यह- है कि जिन राजकीय और 
सामाजिक शक्तियोंको संकुचित मर्यादाओं और &ाुद्र बन्घन-जालोंकी,' प्रगति- 


११८ हिन्हू घ्रमेकी समीक्षा 


मार्गमें झकावट मालूम होने लगटी है ओर जिन्हें बिविध मानव-मातियोके 
जीबनको व्यापक प्रमाणमें संघटित करनेका कायये करनेकी ग्रज उत्पन्न होती 
है और जिनमे प्रबल मध्यवर्ती राजसंस्था जन्म लेती है ऐसी राजकीय 
सामाजिक शक्ति हिन्दुस्तानमें चिरकाल तक टिकी नहीं, वह पूर्ण उत्कर्ष होनेके 
पहले ही क्षीण हो गई | इसते श्रति-स्मृतियोंके और विशिष्ट कुल-जाति-घर्मेकि 
संकुचित कायदोंको ही मद्दत्व देनेवाली प्रवृत्ति इस देशमें अन्त तक बनी रही । 
व्यापक धर्म-तत्व बीचमें ही लटकते रह गये। उन धर्म-तत्त्वोंमे हीन विधि- 
निषेषोंकों हिलाने-हुलानेका सामर्थ्य नहीं आया । उनके आधारस नवीन उन्नत 
समाज-रचना नहीं हुई । 


इस संकीणे हिन्दू धर्मको जीते रखनेका कार्य पुरोह्षित ब्राह्मण वर्गने 
दीर्घकाल पर्यग्त किया । इससे ऐशहिकप्रधान वस्तुवादी विचार-सराणिमें प्रगल्मता 
नहीं आई और वैसी विचार-सरणिक लिए पोषक समाज-रचना भी अस्तित्वमें 
नहीं आई | होन-घर्मपर जीनेबाल पुरोहित बर्ग ही इस धार्मिक गोलमाल और 
जाति-संस्थाके लिए जवाबदार है। ग्रह, भूत, वेताल, देवता, आदि अ्रान्तियोंपर 
जीनेवाले बगने छोटी बड़ी जमातोंके हीन धर्मोकी रक्षा अपनी स्वार्थी शव्ञात्तिके 
कारण की । उसन सैकढ़ों देवता, शकुनों अपशकुनोंकी कल्पना, आड़े-टेढ़े 
विधि-निषेध, वत-बवैकल्य, उद्यापन, आ्रयक्ित्त, मुहूर्त, शान्ति, अह-पीड़ा-परिहार 
आदि तरह तरह दोंग-घतूरे समाजमें कायम रखकर अपना प्रभाव जमाये 
रक्‍खा । पैराणिक धर्मशास्त्र इसी बातकी गवाही देते हैं | 


जहाँ समाज संस्थाम पुरोद्दित वर्गकी अपेक्षा निराले उद्यमशील-बर्गको 
प्रधानता मिलती है, वहीँ ही नये प्रभमनशीर विचार प्रभावशाली होते हैं । प्रीसमें 
पुरोहित वंग जब पिछड़ गया, तभी तस्व-शान और विशान निर्माण हुए। दीष- 
काल्तक टिकनेवाले रोमन साम्नाज्यके कारण ही म्यापक क्रिश्चियन धर्म यूरोपमें 
रुढू हुआ । अरबस्तानम व्यापार्यों ओर क्षप्रियोंका महत्व बढ़नेपर दी इस्ला- 
सकी स्थापना हुई | हिस्दुस्तानमें व्यापक श्रचारशील बोदघर्म आह्णेतर बर्गेने 
ही स्पापित किया । पुरोहित-प्रभावको उतरती कब्म लगनेपर ही नबीन पाश्यात्य 
संल्कृति और सुधास्का उदय हुआ | जिह समय स्ानव-समा व पहली अंगली स्थितिते 
बाहर निकुछ उस समय हो पुरोद्षित वर्ग प्रगदिका नेत्म था। उसके बाद तो उसने 


डिन्द धमम्का स्वकर जयका स्वकप १६९ 


प्रगतिके मार्मभ अनेक बार रोढ़े ही अटकाये। हिन्दुस्तानंका इतिहास इसका साक्षी 
है । हिन्दू-धर्मके अस्त-व्यस्त स्वरूपके लिए बही जवायदार है । 


हिन्दू धर्मके स्वरूपके विविध-स्तरोंकी समीक्षा की जा चुकी। हिन्दू-धर्ममें 
सखरके अन्य घर्मोके समान ही मानवी समाजके गढ़न- 
हिन्दथमेकी ऐति- विघटनकी, उन्नति और अवनतिकी, मीमासा की गई 
इासिक उपपक्ति है। इसे ही इतिहातकी उपपत्ति ( शक्री]080707 
० घां#07ए ) कहते हैं। अब ौिन्‍्दू धर्मप्रन्थोमें 

इतिहासकी क्‍या उपपत्ति दी है, सो देखे । 


हिन्दू धर्मममें दो तरहकी उपपत्तियाँ--देवी और मानवी--क्तराई ग्रई हें & 
अबतारबाद और युगवाद इतिहासकी देवी उपपत्ति है। भारत, गीता और 
पुराणोम कह्दा है कि इंश्वर अवतार लेता है और सजनोंको सकटसे मुक्त करता 
है । कुछ पुराणों में कष्टा है कि जब मनुष्यों राक्षस और असुर अवतार छेते हैं, 
तब समाज अवनतिको प्रात होता है ओर जब देव अवतरित होते हैं तब अघः 
पातसे छुटकारा होता हैं और उन्नतिका मार्ग सुलम होता दे । चार युमोंके 
अक्रनेमिक्रमकी भी एक उपपक्ति बतलाई है । इस उपपात्तिके अनुशार 
कालप्रमावत॑ ही समाजकी प्रगति या अचनति हुआ करती है। 
उन्नति अबवनतिका रहँट बराबर चला ही करता हे । कलियुणम 
पूर्ण अवनति और छतयुगरम पूर्ण उन्नति होती है । यह क्रम 
अपरिहाय है | इस उपपत्तिका अर्थ इतना ही है कि समाजका या मानवका 
भवितव्य अवतार, विभूति, अदृष्ट, अलौकिक शक्ति अथवा कालके अधीन दे । 
मानय पराधीन है। वह दैवका या देयका बलि है। 


इतिहासकी लोकिक उपपत्ति महामारतके शान्ति पर्वमे मीष्मने बतलाई है । 
राजसंस्था उत्तम हुई तो प्रगति होती दे और उस सस्थाम यदि दुष्ट ग़जा पैदा 
हो गया, तो अवनति होती है। समाजके उत्कृषोपकर्षके लिए. राजसंत्था ही 
जवाबदार है | कृतयुग अथवा कलियुग राजाके कारण ही आता है। “राजा 
कालस्य कारणम्‌ | ? 

महामारतमें एक दूसरी लौकिक और जुद्धिकदी उपपत्ति मी सच्ित की है + 


३३२० हिन्दू घम्तकी समीक्षा घम्की समीक्षा 


लोकप्रवति ही ऐतिहासिक उत्कर्षोपकर्ष करनेवाल्ी है। राजाकों छोग ही 
निर्माण करते हैं | एक समय राजा नहीं था, तव लोग स्वघम-बलसे अथबा 
परस्पर बर्तनके नियम-निर्बन्ध ठह्राकर उत्तम प्रकारस जीवन-यात्रा चलाते थे । 
कुछ समयके बाद अराजकता या मात्स्य-न्याय झुरू हो गया, तब लोगोंने 
मनुको राज्य पद दिया । सो दैवी उपपत्तिके बदले इतिहासकी लौकिक उपपत्ति 
बतला सकने योग्य बौद्धिक प्रगति भारतीय तत्त्ववेत्ताओंकी इतने प्राचीन 
काल्में हो गई थी। परन्तु इस उपपत्तिको विचारोंमें दृढ़॒मूल करने जितना 
सामथ्य उस समयके समाजमें नहीं रह गया था! इससे देवी उपपत्ति ही 
भारतीय मनपर शासन करती रही श्रुति-स्मृतिमं भी एक उपपत्ति दी है # 
कि लोक-घारणा राजा और पुरोहितपर अबलूम्बित है । उनकी कर्तव्य 
जाग्तिपर ही समाजका तरना ओर ड्ूबना अवलम्बित है | 


यहूदी, पारसी, इंताई और मुसलमान घरों इतिहासकी दैवी उपपत्ति ही 
बतलाई है। पारसी धर्मशासत्रके अनुसार अंग्रमैन्यू या अनुतशक्ति 
जब प्रमाव डालने लूगती है, तब झंसारकों अन्धकार युग अत 
रेता है । वह अंध युग अब भी शुरू है | वह दुष्ट 
प्रभाव कम होते होते अन्तका दिन निकलेगा, उस दिन अन्तका 
न्याय निर्णय होगा और इंश्वरीय राज्यकी स्थापना होगी । इंसाई 
और इस्लामके अनुसार शैतान ही अनिष्ट पापशक्ति है । वही अधःपातका 
कारण है। पारसी धर्मकी “ म्थायका अन्तिम दिन और ईश्वरीय राज्य या 
स्व॒रगकी स्थापना * की कल्पनाको ही इंसाई और सुसलमान मानते हैं। बार बार 
 ग्रेषित ” आते हैं ओर इंश्वरीय सम्देश देकर मानवोंको सन्मार्ग दिखलाते हैं । 
इंसाइयोंके मतते ईइंसा और भुसलमानोंके मतसे मुहम्मद अन्‍्तके अ्रेष्ठ ्रेष्ित 
( फैगम्बर ) हैं। आसुरी शक्तिके कारण जगत्‌ दुराचारी बनता है और दैबी 
आक्तिके कारण ठुत्य युग, स्वर्गीय जीवन, ईश्वरीय राज्य शुरू होता है | यह 
कल्पना सभी घर्मोमें एक-सी है | 


हिन्दू धममें द्शनका अथवा तत्वशानका उदय होनेपर सारे मानवोंके उद्धार 
+ शतपथजाहांण गीतम-ध्मसूत्र । का 


दिन्दू घमेका स्वरूप अरम्मका स्वरूष श्र 


और पतनकी दैवी मौमांसाके साथ वैयास्तिक मोक्षके विचारको भी महत्व मिला । 

प्राचीनकालीन अनेक प्रकारकी अवस्थाओंमेंसे जाते जाते हिस्दू घर्मको 

बर्तमान स्वरूप प्रात हुआ है। इतिहास-क्रममें उसकी 

हिल्‍्दू जमेकी पंच अवस्थायें निश्चित की जा सकती हैं--( १) 

ऐलिहासिक पएथक्‌ प्रथक्‌ संप-धर्म ( 7०४ 8७०॥४20०७ ), 

अबस्थायें (२) वेदपूर्व भारतीयोंका अनेकदेबबादी धर्म, 

( ३ ) वेदिक आरयोका श्रौत स्माते धर्म, ( ४ ) शैब, 

वैष्णव, बोद्ध, जैन आदि विश्व घर्म और (५ ) अति रुवृति-पुराणोक्‍्त 
हिन्दू धर्म । 


(१) यह अत्यन्त प्राथमिक स्थितिके मानव घर्मका स्वरूप है । ऋषि शिल्प 
आदि भिन्न भिन्न व्यवसायों और श्रम-विभागसे बने 

पूथक्‌ पृथक्‌ हुए सम्मिश्न स्वरूपका स्थिर समाज उत्पन्न होनेके पहले 
संघ-घ गण धर्म अथवा संघ-घर्म अस्थिर भटकनेवाले 
समाजमें रहता हे | सूर्य, चन्द्र, अभि, नाग, गणपति, 

इनुमान, नन्‍्दी, पीपछ, गगा आदि देव अतिशय प्राचीन विशिष्ट मानवगणोंफे सघ-देव 
थे। हमारे यहाँ प्रायीन-कारूम नाग नामका सानस-संघ था। उसकी सस्कृतिका 
अवशेष नाग पचमीका त्योहार है । वानर नामके भी लोग ये, यह बात रामायणसे 
मादूम होती हे। उन्हींका देव हनुमान है। हिन्दुओंमें बैल और नन्‍्दीकी पूजा 
की जाती है। नन्दी भी गण-देव था। वेदोंके इन्द्र, वर्ण, अश्वी, भग, बायु आदि 
भी पहले अलग अलग आर्य-कुछोंके अथवा ठोलियोंके प्रथक्‌ प्रथकू कुल-देब 
होंगे, ऐसा कुछ वेदाभ्यासी' पडितोंका खयाल है। श्रत्येक गणका अलग देवता 
था और बहुधा उस गणका और देवका नाम एक ही होता था। जो मानब-कुल 
अनेक सामाजिक कारणोंसे एक जगह मिल जुल जाते थे उनकी उपासना और 
आचार भी मिछ जाते थे। इस तरह एकत्रित हुए अनेक मानव-गुणोंके देव- 
धर्म हिन्दू धर्ममें एक हो गये हैं। साधिक यातु-घर्म ( पष्णो,॥) 0७20 ) 
प्राथमिक ( 'प्ररांप्रए2 ) गणोंका धर्म है। अनाजकी उपज ठीक हो, 


(१) ११७ फ्लाप्“ांऊ ० 008 ?,7 0ए हे. ज़. 
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पशु-धन बढ़े और प्रजा बढ़े, इसके लिए सारा समाज एकत्र होकर एक बढ़ा भारी 
वार्षिक त्यौहार मनाता था | उसमें वार्मिक बित्रि ओर नांच-ठतमाशे 
महत्वका माग था। इसें तरहके प्राचीन गण-घर्म हिन्दू-धर्ममें पाये जाते हें । 
उदाइरणके रिए हमारे सामने होलीका त्योहार हे जो प्राचीनक्ालका साबिक 
यातु-कर्म ( [0४७७ (४20 ) है। प्राम-देव और प्रान्तीय-देव प्रत्येक प्रान्तमे 
अलूग-अछग हैं। वे भी असल सघ-देव हैं। मनसा ओर कांछी बगाली देवता 
हैं, शीतला देवी खयुक्तप्रार्ती य है | गोरीय और दिल्‍्लीगोरीय देव विहार्में 
अत्यन्त पूज्य माने जाते हैं। पडानन अथवा कार्तिकस्वामी तामिलदेशका अत्यन्त 
पूज्य दव है, विठोबा, खडोबा मह्ाराष्ट्रके देव हैं | ये प्रान्तीय देवता और दूसरे 
प्राम देवता मूलमे प्राथमिक गणोंके देवता हैं | 


ऊमर ( गूलर ), पीपल, आदि बकृश्षोकी ओर जानवरोकी पूजा करनेकी 
पद्धति जगली जमातोंका धर्म है। यह यहेंके अतिशय प्राचीन निवासियोंका 
अर्थात्‌ नेप्रियो ( |१०४४४६० ) नामक मानव-शणोंका धर्म होगा, ऐसा कुछ 
समाज-शाख्ज्ञांका अनुमान है ।' वेदिक लछोगांकी ही यह परम्परा हो सकती दे | 
अथर्ववेदम वनस्पतियोंको देवता समझकर उनके उद्देशंस प्रार्थना की गई है । 
यजुर्वेदम यशीय वृक्ष अत्यन्त पविन्न ओर पूज्य माने गये हैं। यह बात वैदिक 
आर्योकी अति प्राचान जगली अबस्थाकी होगो | गूलर, पीपल, बढ़, शी ये यज्ञीय 
युक्ष हैं । गाय-बैल यशीय पशु दें । यशीय पश्चुओंको पूज्यत्थ और देवत्व देनेकी 
प्रया बहुत धर्मो्मे पाई जाती है। ससारके सारे पाश्चात्य और पोवोत्य मानव- 
वशोंमें नरमेघ अथवा मनुष्य-बलि देनेकी चाल थी । इस चालकों हमारे यहाँ 
ब्रिठिशों कानूनद्वारा बन्द किया गया है। अब भी भारतके कुछ भागेमिं यह चाल 
छुक-छिपकर जारी है। बेदोमें नरमेध कहा गया है| उस समय मनुष्य मारनेकी 
काल तो कन्‍द हो गई थी, परन्तु वह किसी न किसी समय वैदिक लोगोंमें चादू 
थी, यह बात शुनःशेपढ़ी कयातसे स्पष्ट हो जाती है। धान्य, पश्ठ, प्रजाकी समृद्धि 
होनेके लिए मनुष्य के शरीरके आत्म-द्रन्यका उपयोग हो, इसलिए नरब॒लि, 
नरभेय अथवा नरमांसाशन विषिपूर्वक करनेकी चाकछ मनुष्य जातिमे फड़ी थी। 
यह हिन्दू ध्ममें बहुत भ्राचीन कालसे बन्द हो गई है | 
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(२ ) बेदिक आयोके पहले भ्यर्तमें एक सुसंस्कृत समाजका आत्वित्व था 
और उस समाक्के धरंको ही ओ बेदपूर्व भारतीय धर्म 
बेदपूर्व.. कहते हैं। इस परम ओर » ईसकके पुरातन- 
भारतीयोंका घर्म धर्मोमें अतिशय समानता है । भास्तकी अत्यन्त प्राचीन 
संस्कृति पक्िया माइनर और भूमध्यंसागरीय प्रदेशोंकी 
हंस्कृतियोंते बहुत ज्यादा समानता रखती है और वहँके तथा गहँके मानच- 
बंशोंमें भी बहुत ज्यादा समानता है । मोइनजोदासे ओर हस््पाकी खुदाईमें 
जो नगरोंके अवशेष मिले हैं उनपरसे गूइं और कीय आदि अम्वेषकोंने 
इस बातको तिद्ध किया है | बदिक आरनोते पूर्वक, अथवा जो केदोंमें नहीं हे 
वह, धर्म-संस्था पाँच हजार वर्ष पहले सिन्धु-तीरपर निर्माण हुई । उस 
सस्कृतिके मानवोंको मानवजातिशास्रश भूमष्य-सागरीप ( ०ताशाः 
१7687 9 अथवा ( &ाशआ0णंते ) कहते हैं। इजिप्ट, क्रीट, सुमेर, 
असी रेया, बाबिकोनिया और खाल्डियाकी संस्कृतिम और मानव-बंशमें 
अत्यनन समानता मिल्‍नेके कारण प्राचीन भारतके अति प्राचीन इतिहासका 
एक महत्त्वपूण काल-खण्ड इतिहासकज्ोंकों दिखने छगा है। इजिप्ट, क्रीट और 
मेसोपोटामियाकी संस्कृतिमें भी शिव, विष्णु और काली देवता हैं | नाग-पूजा, 
लिड्न-पूजा, देवी-माताकी पूजा, चन्द्र-पूजा, ग्रह पूजा और पितृ-पूजा तो है ही | 
वेदोंमें लिज्न और पूजा ये शब्द तक नहीं मिलते । ये अवैदिक शब्द हैं | 
मुख्य वेदिक साहित्यमें नवश्रह-पूजा, लिझ्न-पूजा और देवी-पूजाका उल्लेख 
नही है । देवदात्ीपद्धति, मूर्ति-पूजा पद्धति, मुहूत-फल, ज्योतिष, सात बार, 
लेखनकला, मन्दिरोंके ग्राफीदार पुजारी, ग्राम-जोशी आदि बाते भूमध्यसामरीय 
मानव-सस्कृतिके ही अंग ये। नील, बुफ्राटिस-तैप्रेस ( दजछा-कुराव ) और 
सिन्धु नदियोंके तौरपर बढ़ी हुई प्राचीन संस्कृतिका उत्तरािकारत्व हिन्दू- 
समाजमें अब मी चाद्‌ है । यही वेदपूर्य भारतीय संल्‍्कृति हे । इसका 
धर्म हिन्दू घमंका महत्वका भाग हे। इसी घमंकी नशितर अखिल हिन्दुओंकाः 
समान घर्म हजारों बर्षोते निर्माण हुआ है । 


( १) 700. ४. 44. 
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(३ ) यह घर्म जिनका था ये आपको आर्य कहते ये। इन छोगोंने 
यहाँही अवैदिक प्रजाप' अधिकार स्थापफ्ति किया; 
चैदिक आयोंका और थे सारे मारतपर एक साथ साव॑ंभौम सत्ता स्थापित 
ओऔत-स्मार् घममं न कर संके । पहले-पहछ उनका स्वामित्व उत्तर 
भारतके पश्चिम और वायब्य आआगोंमें स्थापित हुआ। 
फिर धीरे-धीरे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे शेष भारतीय प्रजापर भी 
उनका आधिप्त्य कैछ गया। वह दो तरइसे निर्माण हुआ | प्रत्यक्ष राज सत्ताके 
द्वााा और पुरोहितोंके धार्मिक आधिफ्त्यके द्वारा | मूलमें ये लोग भ्रमणशीले, 
गशीकारी, युयुत्सु और पशुपाल थे। पूर्व भारतीय छोग युद्ध घोड़ोंका उपयोग 
करना नहीं जानते थे। इसलिए वे इनके द्वारा जीत लिये गये होगे। ये छोग 
चूँकि भटकनेवाले, पशुपालक थे, इसलिए यहांकी कृषि-शिल्प-+घान स्थिर समाज- 
सस्थाके रूपमें रहनेवाली प्रजाक़ो पशजित कर सके ॥ भटकने वाली टोलियोंमें 
खपछता, क्रूरता और सेनिक सगठन आदि युद्धोपयुक्त गुण बहुत बढ़े हुए होते 
हैं। उनमें गो-मेघ, अश्व-मेघ, अज-मेघ आदि पशु-यशोंका धर्म था। यश्ञके 
पुराहितोंकी दक्षिणाम गे, अश्व, अज, मेष आदि पश्चु अथवा सोना, चाँदी दिये 
जाते थे। इससे उनका जीवन पश्चु-प्रधान दी जान पढ़ता है। यशमें भू-दानकी 
कल्पना उत्तरकालीन साहित्यम दिखलाई देती हे। ऋग्वेदर्म भू-दानका उल्लेख 
नहीं है। ऋग्वेदका बहुत-सा भाग भारतमें विजय प्राप्त करके जम जानेपर निर्माण 
हुआ है। निसर्ग शक्तियोंमें कल्पित किये गये चेतन देवोकी आराधना या 
उपासना उनका मुख्य धर्म था और यह आराधना ही यश है । ऐहिंक जीवनका 
योग-क्षेम अच्छी तरहसे चलता रहे, इसके लिए जिन भौतिक साधनोकी जरूरत 
होनी है उन्हें देवताओंकी आराधनासे अर्थात्‌ यशसे प्रात्त कर छेना ही इस यश- 
कर्मका अर्थात्‌ वैदिक घर्मका मुख्य ध्येय था। जावू-टोना घर्मं (१४६० ) भी 
उन्हींका था । वह अथर्व बेदम मुख्यतासे प्रतिपादित है। काम्पेश्ति जान पड़ता 
है कि यशका भी प्राथमिक रूप जादू-टोना सरीखा था। 


वैदिक लोग सर्यकी उपासना सूर्य, सरिता, पूषन्‌, मित्र और भग नामोंसे 
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करते ये। ऋग्वेदमें द्यावा-एथ्वी, व€ण, विश्व-कर्मन्‌ , अदिति, त्वष्ठा, उपस्‌, 
अश्वी, इन्द्र, अह्मणस्पति, मस्त्‌ , रुद्र, पर्जन्य, अम्नि, सोम, यम और पितर देखों का 
स्‍्तवन किया गया दे | उन स्तोत्रोंमें ऋग्वेदकेऑस्तोन्र-निर्माता ऋषि 
बहुत-से स्थामोंपर प्रत्येक देवकी भक्ति करते हुए. उसकी सर्वश्क्तिमत्ता 
और सर्वशताका वर्णन करते हैं। इन देवताओंक्ी मूलकी भिन्न शाक्तिमत्ता 
ऋणग्वेद-कालमें लुप्त होने लगी । इसलिए प्रत्येक देवता सम्पूर्ण परमेश्वर 
बनने लगा। केवल यजुर्वेदके यज्ञमं उन देवताओंका प्रथकू शक्तिमत्व णद्दीत 
किया गया है। यजुर्वेदका ग्रथरूपसे अथन यद्यपि ऋग्वेद-संहिताके बाद हुआ 
होगा, तो भी उसमेंकी यश-संस्था ऋग्वेदके स्तोन्नोंसे भी पहलेसे चलीं आती 
होगी । इससे उसमें देवताओंका प्रथक्‌ व्यक्तित्व प्रकट दिखता है । अथरव्व 
बेदमें भी ये देवता हैं। वहाँ हनका उपयोग जादूमें किया गया है । अथर्व वेदका 
जादू ठोनेका धर्म ऋगेदके आयोका ही है। ऋग्वेदके अनेक क्षियोंको 
विशेष करके वशिष्ठको जादू आता था । भगु, अंगेर्स और अथर्वन्‌ 
गोतके आये जादू-टोना या जेतर-संतरमे प्रवीण ये | उस समयका आयुर्वेद 
भी जादू-टोनेका था। ऐद्ििक या भौतिक जीवनसे नित्य सम्बद्ध रहनेवाली 
भौतिक महान शक्तियोंमें ही वैदिक देवता कल्पित किये गये हैं । जिस समय 
अग्नि और सूर्यका शुद्ध भौतिक स्वरूप समझनेकी पात्रता मानव-सनभें नहीं 
थी, उस समय उसमें अद्भुत चमत्कृति-जनक चेतन शक्तिकी कल्पना मनुष्यने 
की । मित्र ओर वरुण ये क्रमशः दिन और रातकी जगह आरोपित देवता हैं । 
सवितृ वर्षा ऋतुका सूर्य है। उस समय बीजोंमें अकुर फूट्ते हैं और उनकी 
धीरे घीरे बाढ़ होती है | पूषन्‌ धान्य और वनस्पतिको पोषण करनेके योग्य 
उष्णता देनेवाला सूर्य है। बड़े सबेरे ही काम करनेकों तैयार हो जानेयाले 
पशुपाल और कृषकोंकी प्रतिमाकों अरुणवर्ण धारण करनेवाली दिशा दिखने- 
वाली देवता उषसू है। इन्द्र और भगका मूल स्वरूप निश्चित करना कठिन है, 
परन्तु साधारण अनुमान किया जा सकता है । इन्द्र लड़ाकू, शत्रुपर एकदम हमला 
करनेवाला, अधिक माज्रार्मे सोमरस पीनेवाला, पूरेके पूरे बैल अथवा दूसरे जानेवर 
भूनकर खानेवाला और गढ़गड़ाहट करनेवाला आकाशका देव है। मस्त यानी मारने- 
वाला, यह इन्द्रका सहकारी है। बाघ, भेड़िया अथवा दूसरे हिंस-पक्षुओंका शिकार 
करनेवाले, शतरुके चेगुल्से अपने पञ्च-घनकों छुड़ा लानेवाले और सोम पीकर मत्त 
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रनेवाले प्राचीन आयोंके अंगर्मे विष होनिवाल ( ठएात 3 सामथ्ये, जोश 
अथवा छ्ोभ ही इन्द्र है। कमी कभी दर ऋषियोंके शरीरमें इन्द्र आता था। 
इन्द्रके बनाये हुए सूक्त सी ऋग्वेदमें हैं| ऋषि जब सूक्त रचने लगे, तव उनमें 
इन्द्र प्रविष्ट हो गया ओर उसने वे सूक्त स्व, ऐसा उन ऋषियों और उस 
समयके लोगोंको मालूम हुआ | रुद्र पहले तूफानका देवता था और अदिति 
अनन्त, अखण्ड, आकाशका देवता | 


जैता कि ऊपर वर्णन किया गया है, यद्यपि वेदके सभी देवताओके भौतिक 
अधिष्ठानकी उपपत्ति पूरी तरहसे नहीं बिठाई जा सकती, तथापि अधिकांश 
देवताओंका अधिष्ठान भौतिक शक्ति ही है और इस विषयमें सभी पंडित 
एकमत हैं । भोतिक जीवनकी भौतिक आकांक्षाएँ पूर्ण करनेवाले साधन 
प्रात्त करनेके लिए, ही मुख्यतः इन देवताओंकी आराधना की जाती थी। 
पहले भौतिक आवश्यकताओंके लिछ ही घमर और तत्सम्बन्धी कल्पना मनुष्य 
जातिमें निर्माण हुई | अभि और सूथपर ही बहुत-सी प्राथमिक भौतिक 
आवश्यकताएं अवलूम्बित रहती हैं । इसलिए वैदिक गहस्थ डनकी नित्य 
जपासतना किया करते ये । यही अम्निहोत्र है | जो मुख्यतः पशुपालनसे 
और गोणरूपमे कषिसे जीवन व्यत्तीत करते थे उन आयोंका देवताराधन अम्नि- 
शोत्र और दर्शपूर्णमासेष्टि है| इस विधिमें गो-पालन प्रधान अंग है । इस 
विधिका फल स्वगे-लोक-प्रासि उत्तर-वैदिक-साहित्यमें या आ्ाह्मण-प्रन्‍्थों में बतलाया 
है। बोदेक मंत्रोंकी प्राथनाओंमें ऐड्विक मौतिक आरांक्षाओंका है एक-सा 
घोष सुन पड़ता है | उनमें अन्न, पथ, धन, शरीरेच्दियसामर्थ्य, भाषा, 
दास, बीर-पुत्र, शत्र-नाश, रोग-निवारणकी और यज्ञविद्या-जन्य तेजकी 
( अक्षवर्चसाकी ) माँग मुख्य हे । ब्राह्मण ग्रन्थोंमें स्वर्ग बहुत देरत प्रविष् 
हुआ है। पारल्ेकिक मरणोत्तर गतिका बिचार वैदिक कर्म-काण्डमें हे; परन्तु 
उसका ठीक विवरण वहाँ नहीं मिलता । देवयानगति, पितृयाणगति, आंघ- 
तमस, देंबल्लोक, पितृ-व्येक, मरणोत्तर उत्तम-जन्म और निकृष्ट-जन्मका, उछेख 
वेदमे है। पर्तु उनकी चर्चा उत्तर-वैदिक-साहिलमें विशेषतः उपनिषदोंमें 
अधिक है 

संस्कारोंका और आभम-घर्मका उल्लेख बेदोंमें है। ऋग्वेद-कालमे, अहाचारी 
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और गहस्थ दो ही आधभम रूढ़ और मान्य ये। चार आख़मोंका उछ्लेख 
चेदोंके अन्तके कालमें, विशेषतः उपनिषदोंमें म्लछिता है। घक प्राचीन 
आचायका मत गौतम-घर्म सजमें ( ८-८ ) दिया है कि वेदोंको तो एक गह« 
स्थाश्रम ही मान्य है। वेदर्मे उसीका प्रत्यक्ष-विघान है; इतर आश्रमोंका नहीं । 
ऋषग्वेदके एक दो उल्ेस्वोंसे जान पढ़ता है कि विद्या-महणके लिए पहला अहा- 
चर्यश्रम था। अथर्व बेद ओर ब्राह्मण-प्रन्यों में त्र्मचर्याश्रमका विधेषतः उपनयनका 
विधान किस्तारस आया है। चार आश्रमोंका उछेख छानन्‍्दोग्व उपनिषदमे है| 

वानप्रस्थ और संन्यासको वेदिक आ/येनि अवैदिक खोगोंकी संरुकृतिंत 
लिया है। अवेदिक लछोगोंकी संस्कृतिके स्वीकारले संस्कृत हुए वैदिक आयेनि 
ये दो आश्रम बहुत ही देर्स आत्मसात्‌ किये । वैदिक आायोंके सुसंस्क्त 
होनेसे पहले इजिस, मेसोपोटामिया ( ईराक ) और भारतके अवैदिक समाओोंने 
सुघार ओर संल्कृतिको बहुत उच्चतापर पहुँचा दिया था । इस सुदस्क्ृत समाजक्रे 
सम्पकमें आये हुए विजयी वेदिकोंने पूर्व-फाढीन संस्कृतिसे बहुत-सी विद्या, 
कछा और सामाजिक आचार-बिचार के हछिये। संन्यास अथवा वैराग्य-धर्म 
स्वीकार करने योग्य सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न द्ोनेपर ही वैदिकोंने उन्हें 
स्वीकार किया । 

सोलह संस्कारोंकी कब्पना उत्तर-स्मृति-साहित्यमें हो दिखती है। अन्य 
स्वतियोंकी अपेक्षा अधिक प्राचीन गौतम-धर्म सूत्र ( ८-१४-२४ ) 
यज्ञका भी समावेश संस्कारोंमें करता है । उसमें चालीस संस्कार बतलाये हैं। 
अग्म्याधान, दशपूर्णमासेशटि, सोमयाग, पशु-बन्ध आदि यज्ञ भी संस्कार ही हैं । 
गर्भाधान, पुंसवन, जातकम, नामकर्म, चोल, उपनयन, विवाह, अम्त्येष्टि, 
आदि सोलह संस्कारोंका सम्बन्ध प्रधानतया अथव वेंदके साथ है । अथर्व वेदके 
कौशिक सूत्रमें और णह्य सूत्र यह संस्कार-विधि विस्तारंस बतलाई है; परन्तु 
आचीन गश्य-सूत्रम 'घोड़प संस्कार इस तरहका वर्गीकरण या संशा कहीं 
नहीं मिलती । उसमें हन षोडष संस्कारोंके अतिरिक्त शूल्गव जैसी जंगलीप॑नकी 
दयोतक विधि भी बतलाई है | जातकर्म, नामकरण, चौक, उपनयन, 
विवाह, अन्तयेष्टि जैसे संस्कार कम आक्रिका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और 
पेशिफिक द्वीपोंकी पिछड़ी हुई वर्तमान्‌ जंमढ़ी जातियोंमें भी हैं; ऐसा 
मानवजातिदाख्शों और अवश्तियोंके कर्भनोंसे मादम होता है | मल 
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वर्ण-धर्मोका प्रारम्म ऋग्वेदमँ मिलता है । दसवें मंडलका चार ब्णोका 
उल्लेख ऋग्वेदके अन्तके कालका है । ब्रह्म और क्षत्रका उल्लेख बहुत पहलेका 
है । इस दो वर्गोका लछेख एक जगह है। आये वर्ण और दास-बर्ण शब्द 
भी आये हैं। दास-वर्ण या कनिष्ठ ( अघर ) वर्ण झ्ूद्र है। सारे वैदिक- 
साहित्यकी आलोचना करनेसे जान पढ़ता है कि वैदिक लोगोंने समाजमें 
जित दासोंका वर्ग निर्मोण किया था | वैदिक आये जेता और उनके स्वामी 
थे। आयेकि सत्ताबारी वगमे ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य ये तीन विभाग हो गये 
और ब्राह्मण और राजन्यके हाथोंमें सामाजिक आधिपत्यके सारे सूत्र आ गये । 
शूद्टों और वैदिकसंस्कृतिसे बाहरके लोगोंको वैदिकोंके आधिपत्यके नीचे पिसनेके 
लिए. वैदिक आयोंने खामाजिक रुकावर्ट और कायदे कानून बनाये । वेदोक्त 
यश-धर्मका अधिकार इन आरयोने अपने पास ही रख छोड़ा । इस कल्पनाके लिए 
कोई जरा-सा भी ऐतिहासिक आधार नहीं है कि वैदिक लोगोंके अतिरिक्त जो 
प्रजा थी वह जेगली और वेदिकोंकी अपेक्षा पिछड़ी हुई थी, इसलिए वेदिकोंने 
उसे अधम या कनिष्ठ दजों दिया । वेदिकेतर प्रजा कृषि, शिल्प आदि 
व्यवद्वारों में कुशल थी । उसकी संस्कृतिके बड़े बड़े राष्ट्र मौजूद थे। उनमेंके 
कुछ राष्ट्रोओो वैदिक टोलियोंने जीत लिया और वहाँकी प्रजाको अपने 
आधिकारमें लाकर वर्ण-घर्म उत्पन्न किया | उसके द्वारा धन, सत्ता, मान और 
पविश्नताका ठेका लेनेका उन्होंने प्रयत्न किया और कृषि और शिल्प-कर्ममे प्रवीण 
आधिकांश ( तीन-चतुथोश ) प्रजापर झृद्र-घर्म या दास्य-घर्म छाद दिया। 


बैदिकेतर प्रजाकों अपने अधिकारमें छानेके लिए धर्म-कल्पना या धर्म- 
संश्याका बहुत उपयोग किया गया । वैदिक यशोंका उपयोग इस काममें बहुत 
हुआ | प्रजापतिने यशार्थ' ही धन निर्माण किया है, ऐसो कल्पनाको उन्होंने 
रूदह किया। इससे खास खास प्रसंगोंपर झूद्र-धनका अपहरण करना धर्म्य 
ठहराया गया । झद्रोंके हायसे दुह्य हुआ दृूधतक यशके उपयोगमें लाना 
अपवित्र समझा जाता या । झूद्र प्रजाकों चांहे जो दण्ड देनेका अथवा समाजते 
मिकालू बाइर करनेका किसी भी वैदिक आर्यको अधिकार था | 


(३) छात्यायन स्थृति। (२) महाभारत १९-६०। (३) तैत्तिरीय ब्राक्षण 
३-२-३-९। (४) ऐतरेय ब्राह्मण-बथाकामों त्थाण्यः, यथाकामबध्यः। ३५-३ ६ 
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कृषि, शिल्प और उद्च-बर्णोंकी सेवा ये तीन व्यवसाय झूद्दोंके किए निश्चित 
कर दिये गये | कृषि और शिल्प एक दृष्टिसि उश्च प्रकारके धन्ये हें, परन्तु 
उनमें झूद्रोंकी बहुत दु्दंशा थी | क्‍योंकि उनके हिस्सेमे व्यवतायका फल बहुत: 
थोड़ा आता था । जुल्मी कायदोंके जरिए वेदिक आये ही व्यवतायजन्य फलोंका: 
अपइरण किया करते ये | वैदिक आर्य ब्याज ( [09/88 ), मुनाफा ( 068 ) 
और लगान ( २००६ ) श॒द्रों या कनिष्ठ बर्णके लोगोंसे उश्च-बर्णोकी अपेक्षा 
बहुत ज्यादा वसूल करते थे | अर्थात्‌ सम्पत्तिके उत्पादनम हिस्सा न बेँटानेबाके 
उच्च वर्णापर व्याज, मुनाफा और लगानका बोझ कायदेसे ही बहुत कम पढ़ता 
था और उत्पादक व्यवसाय करनेवाले तथा सम्पत्तिको प्रत्यक्ष रूपसे उत्पन्न 
करके सामाजिक जीवनकी नींब डालनेवाले झूद्रादि वर्णपर ब्याज, छगान 
आदिकी दर बहुत ज्यादा छाद दी गई थी। झद्गोंते वार्षिक साठ टक[ 
ब्याज और लगान लेनेका इक उच्च वर्णवालोंको था। स्मृतियोंके इस सम्बन्धके 
कायदे-कानून आप देखेंगे तो उक्त विधानकी सचाई मालूम हो जायगी। 


बैदिकेतर लोगोंकों सामाजिक दासतार्मे रखनेके काममें श्रौत-स्मार्त-घर्मके 
अनुयायियोने वैदिक धमकी पवित्रताका उपयोग किया। उन्होंने दूसरोंको 
वैदिक धर्माचरणका या उसके स्वीकारका अधिकार ही नहीं दिया। अआत्यस्तोम? 
नामक विधि सामवेदके तांड्य ब्राह्मणमें ओर कात्यायन श्रौत-सूथरमें कही गई है |. 
अनुमान होता है कि उसका उद्देश्य अवैदिकोंको वैदिक बना लेना है। परन्तु 
वह अमलल्‍में बहुत दी कम लाई गई । पुराने धर्म-सूत्रों और स्मृतियोंमें वेदाध्ययन 
करनेपर धूद्रादिको प्राणदण्ड देनेकी आशा है। वेदिक यश और स्पा घर्मसे 
पवित्र हुआ आर्य ही समाजका सच्चा स्वामी या। उसे यह स्वामित्व और 
श्रेष्ठ व वैदिक घममक्रे जन्म-विद्ध अधिकारके कारण मिली हुई पविश्नतासे ही प्रात 
होता था ! यद्द पवित्रता ब्राक्षणोंकी पुरोद्टिताईसे प्रात होती हे, इसलिए ब्राह्मणको 
समाजमे श्रेष्ठ स्थान दिया गया | कुछ लोग कल्पना करते हैं कि आक्षणका अथ 
है त्यागी, शानी, संयमी, तपस्वी । परन्तु श्रीत-स्मात॑ कायदेके अनुसार ब्राह्मण 
शब्दका यह वाच्यार्थ नहीं। ब्राह्मण यदि दूसरे वर्णकी ख्रियोंके साथ व्यमिचार 
करे, तो उसके लिए स्म्ृतियोंमें बहुत इल्के दण्डका विधान हे और उनके साथ उसे 
विवाह करनेकी भी आशा दी गई है। शूद्र स्मियोंको रखैलके तौरपर रखनेकी तो बढ़े. 

९ 
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यड़े धर्म-स्मृतिकारों' ने आशा दी है। जिन्होंने नहीं दी है, वे बाकायदा कोई विशेष 
दण्ड भी नहीं बतलांते। इसके विपरीत यदि दूसरे वर्णका या शूद्र-बर्णका पुक्ष माहण 
अथवा आर्य-स्रीसे विवाह करता है अथवा ब्यभिचार करता है, तो उसे अत्यन्त 
सीत्र यातनामय प्राण-दण्डका विधान है| श्राह्मणको किसी भी अपराधके लिए प्राण- 
दण्ड नहीं दिया जा सकता। त्याग, संयम और तप्से विचल्त हुए ब्राह्मणको तो 
दूसरे बर्णके समान ही दण्ड मिलना चाहिए; परन्तु वेद और स्मृतियोंमें इससे 
उल्टा ही है। ब्राह्मण और वैदिक आयाको अवौदिकोंकी अपेक्षा जन्म-लिद्ध सुमीते 
और अधिकार बहुत ज्यादा दिये गये हैं। श्रौत-स्मात्त कायदोंमें सम्पत्ति, सत्ता, 
भोग और सम्मानके विषयमें ब्राह्मणको जितने सुभीते हैं उतने किसीको भी 
नहीं हैं। उन कायदोंकी दृष्टिसे त्याग, संयम, ज्ञान और तपको कोई अधिक 
महत्व नहीं दिया गया है। जिस शानको महत्व दिया है वह वेद-विद्या या 
युरोदिताईका शान है। न्याय-दानका काम कानूनके पांडित ब्राह्मणोंको पहले मिलता 
था, क्षत्रियों और वैश्योंको ब्राह्मण न मिलनेपर मिलता था । शूद्र चाहे कितना ही 
कानूनका पंडित क्‍यों न हो, मूर्ख ब्राह्मण उसध्ष अच्छा है; यह सारी स्मश्ृतियोंमें 
जोर देकर कद्दा गया है। स्मृतियोंका कायदा है कि ब्याजदी और लगानकी दर 
ब्राह्षफे लिए सबसे कम होनी चाहिए। पुरोहिती विद्यावाले : आ्रह्मणको 
सारे कर माफ थे। स्मृति कहती है कि न्यायदान करने के समय ब्राह्मणका मुकदमा 
पहले चलाया जाय | ब्राह्मगोंको अपनेसे नीचेके वर्णोके व्यवसाय करनेकी आशा 
थी परन्तु नीचेके वर्णवार्लोको, विशेषकर शूद्रोंकों, उच्च वर्णके किसी भी पन्वेको 
करनेकी मनाहवदी थी। प्राणान्तिक आर्पत्तिके समय भी नीचेके वर्णबालेके 
लिए उच्च वर्णके उद्योग या व्यवसाय करना स्मृतियोंके अनुसार बढ़ा भारी 
अपराध था। 


ऊपर वैदिक धर्मके वर्णनमें प्रत्यक्ष वैदिक शासनका कम और स्मृतियोंके 
काप्दोंका अधिक निर्देश किया गया है। इसलिए सम्भव है कि पाठकोंको 
विषयान्तर सा मालूम हो। अतः तत्सम्बन्धी खुलासा करके यह चर्चा समाप्त की जाती 
है। धर्म-सत्रों ओर स्मृतियोंके धर्म और कायदे वादिक आयोके ही थे, यह बात 
धर्म-सूत्रों और स्टृतियोंमें रपष्ट रूपसे प्रतिपादित की गई है । स्मृतियोंका पर्मशाक्ष 


प्‌ ३२ ) वसिष्ठघ्ंशास्र १८-१६। 


हिन्दू अर्मफा स्वरुप स्थरूप १३१ 


यंणोके जन्म-सिद्ध उच्च-नीच भावकों, अपवाद छोड़कर, सामान्य नियमके रूपमें 
स्वीकार करके ही प्रदत्त हुआ है। बेदोंमें यों तो प्रत्यक्ष रूपसे यह घधर्म- 
झास्नर कम मिलता हैं, परन्तु इसके मूलभूत समाज-र्चनांके सामान्य और विशेष 
सिद्धान्त मिलते हैं | वेदोंका विषय है यशीय कर्म-काण्ड और उपनिषदोंका 
जहा-मिशा । वणोश्रम घमेका सबिस्तर प्रतिपादन सूतओं और स्मृतियोंमें है। सृत्नों 
और स्मृतियोंका धर्म-शास्र अथवा सामाजिक धार्मिक रीति-रिवाज और 
कावदे, वैदिक आर्योके ही हैं। बेदिक-कालूमे जो कायंद और रीति-रिबाज़ 
रूढ़ होते गये उनका ही प्रन्थ-रूपसे सूत्रों और स्मृतियोंमें संग्रह किया गया हे । 
स्मृतिका अर्थ है वैदिक आयोके रीति रिवाजोंकी, कायदोंकी और सामाजिक 
घार्मक रुंस्थाओंके नियमोकी स्मरण पूर्वक की गई नोंघ, याददाश्त था यादी | 
बेदिक आरयेके कम काण्डें, देव-स्तोन्नों और बह्मा-शानका ग्रन्थ-रूपते संकलन ही 
बेद हैं और आयोंकी सामाजिक धार्मिक सस्याओंके, कायदोंके, रीति रिवाजोंके 
वेदोत्तरकालीन संकलन स्मृतियों हैं। स्मार्त धर्म-शाओका सकलन, मंत्र-काल 
और ब्राह्मण-कालमें हुआ होता, तो उह्लें भी वेद कह्टा जाता । स्माते धर्म 
शाल्रोंके मुख्य भागकी इतनी पुरातन परम्परा ध्यानमें रखकर ही सूत्रकार और मनु 
इस बातको जोरके साथ कह सकते हैं कि स्मार्त धर्म भी वेद-मूलक और 
वेदोक्त है। धर्म-शाह्योमे समय समयपर वेदोत्तरकाल्में बहुत-सी नई बातें 
जोड़ी गई और परिवर्त्तन भी हुए। यह बात स्मृतियोसे स्पष्ट होती है । यदि 
पराशस्मृति जैसी उत्तरकालीन स्मृतिको छोड़ दिया जाय, तो बाकीकी 
है और घमममसञ्नोंकी वैदिक घ॒र्म-संस्धाका मुख्य ढाँचा, अवान्तर फर्क 

भर्तीको लक्ष्यमं रक्‍्खा जाय तो भी, एक ही है, इसे न भूलना चाहिए । 
गतिम, आपस्तव, वसिष्ठ, शंख, लिखित, मनु, याशवल्क्य, नारद, बृहस्पति 
आए ज्यृतियोंकी समाज-संस्थाका या वर्ण-संस्थाका प्रधान स्वरूप एक-सा 
ही है। इस ५४-संस्थाका स्वरूप सक्षेपमें ऊपर बतलाया गया । 

वैदिक धर्मसंस्थाका स्वरूप बताकर अब तक उसका परीक्षण किया 
गया । बैदिक घर ज्ञोरे मानवोंका नहीं, केवल आयोंकी एक जमातका घर्म 
था । उसे उस उजातने हिन्दुस्तानकी अवैदिक प्रजाते अलग रख छोड़ा 
जऔर अपनी जमातवा श्रेष्त्व बनाये रखनेके लिए. उसका उपयोग किया | 
उपर्वुक्त विवरणका यहीं तात्पर्य है। 
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वैदिक आयोंकी समाज-पंस्थाका महर्वका भाग ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठ और 
शूद्रोंकी दासता है। वैदिक-कालमे ही राजन्य वर्ग ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके विस्द 
प्रतीकारका आन्दोलन खड़ा हो गया था | यद्द आन्दोलन दो तरहका था। कुछ 
राजन्य जह्मणत्वका हक माँगने लगे थे। विश्वामित्र और वसिष्ठके झगड़ेकी जड़में 
यही मुद्दा या। विश्वामित्रकी कथासे मादूम होता है कि राजन्य यह हक थोड़े 
बहुत प्रमाणमे, अपवादस्वरूप ही सद्दी, उपयोगमें ला मी सके। पुराणोंमें' कह्दा हे 
कि और भी अनेक राजन्य कुल ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये | दूसरा महत््वका 
विवाद बह्षणोंकों दुसरोंकी अपेक्षा अधिक मिले हुए सुमीतों और हकोंका था। 
ऐल, पुरुखवा, नहुष, वेन, देहयकुलीन सहस्तार्जुन, बेतहव्य, सुझ्य आदि महान्‌ 
राजा और राजवंश ब्राह्मणोंके भ्रेष्टवके विरुद्ध लड़े। वेन राजा यश-घर्मके 
और ब्राह्मणोंकी दक्षिणाक विरुद्ध था। ब्राह्मणोंके लिए सारे कर माफ थे, इसके 
विरुद्ध हेहय और वैतहृब्य राजाओंने झगढ़ा किया। वे ब्राह्मणोंकी गोएँ 
बलात्कारसे ले जाने छगे, इसक। अर्थ ही यह था| उस समय पेसेके एवजमें 
पशुओंका विनिमयके रूपमें उपयोग द्ोता था। १२रशुरामने इस हकको क्षत्रियोका 
विनिपात करके फिरसे स्थापित किया । ब्राह्मण-कुल और क्षत्र-कुल, राजसंस्था और 
पुरोहित-वर्चस्व, इनके बीचके झगड़ोंका निणय महाभारतके युद्धसे ही हुआ । 
उसमें क्षत्र-नाश अधिक हुआ । क्षत्रिय वर्ग करीब करीब नष्ट और भ्रष्ट हो 
गया। परशुरामके हाथंस जो कार्य नहीं हुआ था वह भारतीय युद्धने कर दिखाया। 
क्षत्रिय-वर्गके उत्सन्नप्राय हो जानेसे पुरोहितोंका स्थान समाजमें फिर दृदमूल 
हो गया । 


उसके बाद ही ब्राह्मणोंने कल्प-सूत्र, धर्म-सूत्र, ब्याकरणादि वेदाड़, अर्थ- 
शासत्र, काम-शाज और मोक्ष-शास्र प्रगल्मतापर पहुँचाये । मोक्ष-शाख्रका उद्धम 
उपनिषदोसे हुआ। उपनिषदोंने वैदिक यशों और देवताओंकी समीक्षा करे >नकी 
करीब करीब व्यथंता ही ठहर दी। इस सूक्ष्म समीक्षासे ब्रह्मण'र और मानसिक 
उपासनाका सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ। विविध स्थूल देवताओंकी आशधनाका स्थूल 
कर्म-काण्ड ब्क्षवादके मारे दुर्बह होने लगा | यश-घर्मईंसेधी सामाजिक 





* १ ) हरिवेश १।३२ ; महाभारत स्कंद ७। 
( २) अयथर्ववेद । 
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परिस्थितिका भी इसपर प्रभाव पढ़ा। वैदिक येश-प्रधान समाज-स्वनामे ही 
सामाजिक दौरब॑ल्यके बीज मौजूद थे। उनमें अंकुर फूटने छंगे । वैदिक आये 
समीपमें सुधरे हुए अवैदिक लोगोंके अनेक उपानिवेश थे जिनमें कि यश-धघर्मरहित 
अम॑-संस्था प्रावीन-कालसे चाद्‌ थी। उसका भी प्रभाव बेदिक झोगोंकी विचार- 
सरणिपर पढ़ने लगा | स्थिर हुई वेदिक समाज-संस्थाम एक प्रकारकी जीर्ण दशाके 
चिह दिखने छगे। विचारसम्पन्न लोगोने पुरानी परम्पराका प्रथकरण करना 
शुरू किया। नये नये किचार उत्पन्न हुए। पुराने देवताओं और घार्मेक 
संस्थाका बौद्धिक विदारण होने लगा। उससे ब्रह्मपाद, वेराग्य-बाद, परित्रज्या, 
एकेश्वर-भक्ति आदि नवीन धार्मिक विचार प्रकट हुए । 


जब ऐसी सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो गई कि ग्हस्थ-धर्म और यश-घर्मका 
निवाह कठिन होने छगा, तब उपनिषत्कालमें वेराग्य, परितरज्या और अरूय- 
बासको ही महत्त और श्रेष्त्व देनेवाली मनन-प्रधान विचार-सरणि उत्पन्न हुई। 
अन्यवस्थित सामाजिक स्थितिकी विपन्नावस्थाके कारण अमभेकोके संसार 
ऊद्ध्वस्त हो गये, बिगढ़ गये । योगियों और वीतरागियोंका मानसिक उपासना 
मग्र सन्‍्यास-धर्म ही अच्छा छगने लगा। तब वानग्रस्थ और संन्यास आश्रमोंका 
महत्त्त बढ़ गया। 


(४ ) इन धर्मोंका पुरस्कार वेदिकेतर वरिष्ठ वर्गोने किया। पुरोहिताईते 
जिनका सम्बन्ध नहीं था ऐसे राजन्य उनकी प्रस्थापनामें 

शैय, वेष्णय, बोद्ध अगुआ बने | वैदिकोंकी ब्राह्मण-प्रधान यश-घर्म-संस्था 
और जैन आदि भीतरी और बाहरी कारणोंसे जिस समय क्षीण दो रही 
विश्व-घर्म थी लगभग उसी समय, पच्चीस सौ वर्ष पहले, इस नई 
धर्म-संस्थामें जोर आने लगा | वैदिक घम्मकी अपेक्षा 

इसका निराला बड़प्यन यह्द था कि इसमें सर्व मानवोंके लिए भ्रेयका मार्ग खोल 
देनेबाली व्यापक उदार मावना थी। किसी भी परिस्थितिका, जातिका और 
समाजका उच्च-नीच, पतित और उन्नत मानव शुद्ध होकर घामिक परम पदवीको 
प्राप्त कर सकता है, हिन्दुस्तानमें ऐसी घोषणा करनेवाले विश्व-घम दूसरे समाजों 
ओर राष्ट्रोंदी अपेक्षा पहले उदयमें आये। वैदिक आर्योद्वारा निर्मित समाज-संस्थाके 
विरुद्ध इन विश्व-धर्मोने सिर उठाया। वैदिक आर्य-घमंके अनुसार प्रैवर्णिक 


१श८ड हिन्दू घमेको समीक्षा 


आर्य ही घर्मतः पवितन्न माने गये थे। वे अपनी परस्परागत परविश्नताके जोरपर 
अवैदिकों और शूद्रोंको दान सामाजिक स्थिति पढ़े रहनेके लिए छाचार करते ये 
और स्वयं आधिमोतिक सुखोंके हकदार और घार्मिक भ्रेष्ठताके अधिकारी बनते 
थे। वेदिक लोगोंकी धार्मिक पवित्रताकी स्वतंत्र योजनाकों और वैदिकेतर 
सामान्य जनताकी जन्म-सिद्ध अपविश्वताकों नथ्ट करनेका प्रारम्भ इन विश्व- 
चममोने किया । 

शैय और वेष्णव धर्मोंकी परम्परा वेद-पूर्वकालसे चालू थी। वैदिकेतर अनेक 
सुतंस्कृत संघोंमें ये घर्म चादू थे । उत्तर भारतके पश्चिम और वायब्य-विभ:गर्मे 
जैव और वैष्णव घममके नेताओंने एकेश्वर-भक्तिका जोरोंसे प्रचार करना शुरू 
किया । वेदकालीन वृष्णि-अंधक कुलमें वासुदेवकी भक्तिका पंथ प्रचलित था । 
इसीको महाभारतमें नारायणीय धर्म अथवा वार्ष्णेय अध्यात्म कहा है । सामान्य 
लोगोंमें काइमीरसे बंगाल तक और हिमालयसे रामेश्वर पर्यन्त शिव-भक्ति चालू 
थी। उनमें भी बढ़े बड़े तस्‍्ववेत्ता उत्पन्न हुए। इन घर्मोने वेदिक यश-संस्था, 
पश्ु-याग और ब्राह्मण-माहात्यका निषेध कियो | ईश्वर एक ही है और उसकी 
भक्तिसे सोरे मनुष्य पविन्न होकर परमेश्वर-पदको प्राप्त होते हैं; परमेश्वर-मक्तिके 
आगे बाकीकी धामिक विधियों व्यर्थ हैं; नीतिके आचरण और भक्तिसे ही 
मनुष्यका उद्धार होता है; ब्राह्मण, क्षश्नेय, वेश्य और शूद्र ये सभी भगवद्गक्तित 
शुद्ध होकर मुक्त होते हैं। इस विचार-सरणिको एकेश्यर भक्तिके शैव और 
वैष्णव सम्प्रदायोंने महत्त्व दिया | 

ये सम्प्रदाय पहले वैदिक मार्गके विरोधी थे; परन्तु जब इन्हें बैदिकमार्गीय 
ब्राह्मणादिकोंने स्थीकार कर लिया तब इनका वेद-विरोध शान्त हो गया। 
बुद्बोत्तकालीन हिन्दू समाजमें इन्हीं धर्मोका महत्त्व है। वेष्णव धर्मके वैदिक 
धममें मिल जाने पर ही भगवद्वीता तैयार हुई है।इस एकेश्वरमक्ति-सम्प्रदायका 
आश्रय छेनेवाले लोगोंने ही पौराणिक धर्मका प्रचार किया । वैदिकेतर हीन धर्म- 
कल्पनाओंको तो पुराणोंने बहुत मदत््व दिया। मुहूर्त-म्योतिष, फल-ज्योतिष, 
ग्रह-नक्षत्र-पूजा, अत, तीये, डद्यापन आदिको आगे इन्हीं सम्प्रदायोंकों स्वीकार 

(१) ६8078 7ए९७87॥ तहाते 5॥8ए९७४७ ७ए 07, 5॥ब्रापबा: वा: 

(२) शारीरभाष्य २।२ फ्यधिकरण, शेकराचाये | 





हिन्दू धर्मका स्वरूप शब्द 


करनेयाले ब्राह्मणोंने महस्व देकर अपनी उपजीबिकाके लिए सामान्य-समाक्ष के 
अशान और दैव-बादका पोषण किया | 

उत्तर मारतके पूर्व-भागमे - काशी और बिद्ाार-प्रान्तमैं--वैदिकेतर सुलंस्क्ृत 
मानव-संघोंमेंसे जैन और बौद्ध ये दो नये महान्‌ धमे प्रकट हुए । ये भी विश्व- 
घर्म ही ये । कारण इनमें मी यह विचार मुख्य था कि सोरे प्रेष्ठ-कनिष्ठ दर्जेके 
मानव संयमसे और नीतिसे झुद्ध होकर निःश्रेयसके अधिकारी होते हैं। ये धर्म 
अधिक पाखंडी या वेद-बाह्य नात्तिक ये | इन्होंने वेद, देव और यश तीनोंपर 
आक्रमण किया । ये धर्म श्रमणोंने निमोण किये और श्रमण रुत्ताघारी श्षशत्रियादि 
यर्गके थे । ब्राह्मणोंकी भ्रेष्त और उनकी रची हुई सामाजिक पद्धति बदलनेके. 
लिए उन्होंने वेद, देव और यश इस मूल आधारपर ही कुठाराघात किया | 


जैन बौद्ध और ब्राह्मण-प्रन्योंसे जान पड़ता है कि श्रमणों और 
मुनियोंने मुख्य मुख्य पाखण्ड फैलांय | चार्बाक अत्यन्त मूलगामी परीक्षक 
प्रण्डित था । परन्तु महाभारतंमें कहा है कि वह भी भिक्षुमुनि था। 
परिक्राजकों और श्रमणोंकी संस्कृति पहले वैदिकेतरोंमें उत्पन्न हुई थी । कारण 
डलनका समाज यहों वैदिकोंकी अपेक्षा पुराना था। सत्ताघारी वैदिकोंकी 
सामाजिक पद्धतिके दुष्परिणाम पहले उन्हें अधिक महसूस हुए. । उन्हें 
संसारकी नितान्‍्त दुःखमयता पहले प्रतीत हुई । महाभारतके * एक उल्लेख 
मालूम होता है कि तक्षक ( नागकुलीन राजा ), नम्म श्रमण हो गया था। 
आदि पर्वकी सर्प-सन्रकी कथासे सूचित होता है कि वैदिक आर्य नागोंके 
बैरी थे। नागोंने जेन तीर्थकरकी संकटसे रक्षा की और नाग तीथेकरके मिश्र 
थे, ऐसा जैन-कथा ओोसे मालूम होता है | बुद्धदेव गणसत्ताक पद्धतिसे रहनेबाले 
समाजमें उत्पन्न हुए थे। कृष्ण वाबुदेव भी गणतंत्र-समाज-पद्धतिवाले वृष्ण्यन्धक 
कुंलमे उत्पन्न हुए थे। पहले पहल वैदिकेतर समाजमें ही जठिछ ( जठाघारी ), 
मुंडो ( मुंड़े सिर ), तापस, परित्ाजक, आजीवक, निर्मन्‍्थ, नम्म और गैरिकोंके 
पन्‍य निर्माण हुए और फिर बैदिक छोगोंमें भी इन पंथोंका जन्म हुआ | 

जब याशिक पुरोह्ित-प्रघान वैदिक समाज-पद्धतिको उतरती कला छग मई 
और नये जीवनकी आवश्यकता मइसूस होने लगी, तब वैदिकेतर सुसंसक्ृत 


.. # सो 5पन्‍्यत्‌ नम भमर्ण आगच्छन्तम्‌ ।--मद्दामारत आदिपर्य । 








१३६ हिन्दू चमेकी समीक्षा 


समाजके स्तोेगोंने सिर ऊँचा किया । समाजका पुरोहिताधीनत्व मिटा डालनेकी 
जरूरत उन्हें बहुत महसूस होने लगी | पुरोह्ठित वर्गकी स्वार्थी और भोग- 
'परायण प्रवृत्तिति निमोण हुए कर्म-काण्डका उपद्रव मिद्ाना आवश्यक जान 
चढ़ने लगा । चार्वाक आदिने तो समाजका प्रत्यक्ष डपयोगी काम न करनेवाले 
इन ब्राह्मणोंके पारलीोकिक कर्मकाण्डकी खूब ही खबर ली 


उस समयकी सामाजिक स्थिति ऐसी थी । समाजके निर्वाहके लिए अत्यन्त 
उपयोगी गे आदि पश्चुओंकी हत्या धममके नामसे भक्षणके लिए, की जाती थी । 
यह यज्ञार्थ होती थी । राजन्य वर्ग आएसमें निरन्तर लड़ा करता था, इसलिए 
कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि व्यवसायोंकी वृद्धि नहीं होती थी । तब एक- 
च्छत्र साम्नाज्य-संस्थाकी आवश्यकता उत्पन्न हुई। उत्पादक-घन्धे करने वालों के 
वर्गपर पोषित द्वोनेवाला बगे बहुत बढ़ गया था । स्थापत्य, शिल्प, कारीगरी 
आदिकी निपुणता शूद्र आर हीन जातियोंमे दी थी और समान-स्चनामें उनका 
स्थान निकृष्ट था | इस कारण इस बर्गके ह्ितोंकी ठीक तरहसे रक्षा करनेवाली 
राज्यपद्धति उत्पन्न नहीं हुई | इसका परिणाम यह हुआ कि सम्पत्तिके उत्पादन 
और विभाजनकों ठीक व्यवस्था नही रही । इससे सभी समाज-घटकोंका जीवन- 
नियोह ठीक तरहसे नहीं होता था। इसके सिवाय संक्रामक रोग, दुष्काल, अतिबृष्टि 
आदि आपत्तियाँ और ऊपरत आ पढ़ती थीं। ऊपरसे लेकर नीचतक दीनता और 
दुरवस्थाका साम्राज्य फैलने लगा | इस तरहसे निर्माण हुईं सामाजिक दुरवस्थामें 
वैराग्यकी और शम-दमकी प्रशंता करनेवाला, सोरे संधारको ही असार मानने बाला 
कुःखवादी निजृत्ति-प्रधान धमम उत्पन्न हुआ | उस समय जीवनका ज्ञान इतनी 
अगल्म दशाकों नहीं पहुँचा था (कि जिससे ऐसी कल्पना उत्पन्न होती कि नई 
समाज-ठंस्था निर्माण करके सामाजिक और भौतिक जीवनकी ठीक ठीक व्यवस्था 
की जा सकती है | इस कारण तृण्णके नाशकों परम सत्य और ध्येय माननेवाले 
आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होनेके अतिरिक्त और कोई गति ही न थी | श्रीत-स्मार्त 
समाज-रचनासें सामाजिक संतुलन और व्यवस्था रखनेकी पात्रता ही न रही थी। 
ऐश्क अभ्युदयको महत्त्व देनेवाले प्रबृत्तिपक और इहलोकपरक विचार वैदिक 
परम्परात॑ अवश्य थे; परन्तु उतने-से विचारोंसे समाज-स्वनाका प्र+न इल नहीं 
होता | कुछ इस तरहकी समाज-पद्धति भ्रोत-स्मा्त संस्कृतिमं निर्माण हो गई थी 
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कि उसमें समाजकी आधिमौातिक उन्नति एक बिशिष्ट मयादाके बाहर होनेकी 
गुंजाइश ही नहीं रही थी । ध्येयवादमें केवल आधिमातिक उन्नति और ऐद्िक 
प्रवृत्तिवाद रहनेसे ही आधिमौतिक उन्नति और ऐहिक अभ्युदय नहीं सघता । 
इसके लिए सामाजिक रचनामें उसके अनुरूप परिवर्तन करना पड़ता है | इस 
दृष््सि भ्रोत-स्मार्त समाज-रचना पूरी तरह निरुपयोगी ठहरी । वह सामाजिक 
प्रगातिके मार्गमें रोड़ा अटकानेवाली थी । उसकी तीज बन्धनों और जीजे- 
कायदोंके भारसे व्यथित हुई सामाजिक आत्मा बोल उठी-यह जीबन और 
यह जगत्‌ दुःख ही दुःखमय है। दुःखके सिवाय और कुछ नहीं, ऐसा आक्रोश 
चह आत्मा करने लगी। भगवान्‌ कपिल, भगवान्‌ बुद्ध और जिन मुनि तीथ्थे- 
करके मुखसे यही आक्रोश बाहर निकला | 


प्रत्येक जीवन-विषयक तस्त्वज्ञान एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थितिका ही 
पारिपाक होता है । यह हुःखवादी तस्वश्।न २५०० वर्ष पूर्वके सामामिक जीवन 
और उस समयकी सामाजिक स्थितिकी प्रतिध्यनि है। उस स्थितिसे बाहर 
निकलनेकी इच्छा रखनेवाले नये मानवका वह सन्देश था। धर्म, तत्वशान 
और साहित्य केवछ वैयक्तिक विकार-विचार-प्रदर्शनके साधन नहीं होते। 
इनके रूपमें सामाजिक शक्तियों और सामाजिक झगड़ोंका बोध हुआ करता है । 
इक नये घार्मक आन्दोलनके सबसे बड़े नेता बुद्धदेव थे। उनके शिष्योंमें 
समाजके सारे स्तरोंके लोग शामिल हुए ये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अभिषिक्त यजा, 
वैश्य, शूद्र, अतिश्नद्न और ख़्रियाँ, ये सब उनके अनुयायियों- 
में थे। तपुस्त और भल्छिक वैश्य ये, उपाली नाई था, काश्यपबन्धु 
जयपघारी, सारिपुत्र और मोमालान ब्राह्मण, आनन्द और देवदत्त क्षत्रिय, 
अम्बपाली वेश्या, चुद लट्ार, बिम्बिसारका पुत्र अजातशब्रु चक्रवर्ती राजा और 
मगध, कोसल, कपिलवस्वु और वैशालीके राजा बुद्धके श्षिष्यों ओर भक्तोंमें थे। 
बुद्धदेवकी यह परिपाटी थी कि छोगोंको उनकी बोलचालकी भाषा उपदेश 
देना चादिए | वे मगध और कोसल इन दो देशोंकी आ्रकृत माषामें धर्मोपदेदा 
देते थे। बुद्धान॒ुयायी जो स्थविरबादी थे उन्होंने पालिभाषामें, महासांधिकोंने 
वैशाची भाषामें और सामन्तीयोंने अपभ्रंश भाषा में (१) श्रिपिटक छिखे । 


बुद्वदेवने प्रधानतः सत्य, अ्दिसा, सादगी, मिताहार, तृव्णाक्षय और जीवनछी 
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क्षण-मंगुरताका उपदेश दिया। उनका मत था कि इंश्वर और जगतके 
मूख कारणकी खोजके झझटमें न पड़ना ही अच्छा है । वे किसी भी 
एकान्तिक पक्षको नहीं मानते थे। अपने पक्षको वे मध्यम मार्ग कहते थे। संन्यास 
अथवा गहत्यागपर भी वे एकान्तिक जोर न देते थे। उन्होंने गहस्थाश्रमको 
गौण नहीं बतलाया, फिर भो मिक्षुककी अवस्थाकों वे रचा मानते 
थे। उन्होंने बतत्यया कि वासनाका अथबा तृष्णाका क्षय होनेसे चित्तशद्धि 
होकर मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है | संसारकी क्षण-मंगुरता और 
दुःखमयताका [सैद्धान्त, ओर तृष्णाके क्षय होनेसे मोक्ष होता है यह सिद्धान्त भी, 
बुद्घोत्तकालीन हिन्दू धमने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। गीतामें भी यह 
हिद्धान्त शब्दोंके कुछ देर फेरसे बतलाया है। उधमें स्पष्ट कहा है कि यह जगत्‌ 
दुःखालय और अशाश्वत है और सर्व कामनाओंका विराम ही स्थितप्रशताका मुख्य 
लक्षण है। इस तिद्धान्तका उद्गम उपनिषदोंसे हुआ, उसे बुद्धदेवने दृढ़ किया 
और अन्त हिन्दू घममें बह पूरी तरहसे मान्य हो गया। बुद्धकी कही 
हुई अहिंसा यश-हिसा-विगेधी थी | उन्होंने राजधमका त्याग नहीं कहा । 


बुद्ध जिस समय उत्पन्त हुए उस समय भारतीय समाजमें बुद्धिप्रधान 
विचारोंका आन्दोलन जोर पकढ़ रहा था । सामाजिक स्थित्यन्तरका ही 
वह काल था। धर्मशास्त्रीय कानून-कायदे पीछे हट गये थे और अयेशाज्रीय 
कायदे निमांण होने लगे ये । बेद, देव, यश, समाज, जगत्‌ , नीति, धर्म आरे 
धर्म-प्रमाण इन सबकी जड़से समीक्षा करनेवाले घुद्धियादके प्रवर्तक आचाये 
उदयमें आये | वेद, देव और यशोंकी समीक्षा उपनिषदोंमें ही शुरू हो गई थी । 
उपनिषदोंमें देव व्यक्ति नहीं रह गया; वह एक व्यापक, निर्विकार व्रह्मतत्व 
बन गया। यह बात बुद्धादिने विचारके अन्तमें निश्चित कौ कि देव कोई 
विचारणीय अथवा बुद्धिसिद्ध वस्तु नहीं है । कपिलादिकने इश्वरका अस्तित्व ही 
अतिद्ध बतलाया | वेष्णवादिकोंने यश-संस्थाका धार्मिक जीवनके छिए अनुप- 
युक्तत्व बतलाया | एकेश्वरवादी और निरीश्वरवादी कहने लगे कि नीति-तत्त्व ही 
खरा धर्म है। कुछ अरथशाज्नियोंने पारलौकिक अध्तित्वके विचारबों सांकेतिक 
ठह्दराकर धर्म-संस्थाकों ऐड्ििक लोक यात्रके लिए उपयुक्त एक साथन बतलाया + 
बस, इतना ही उन्होंने इस संस्थाका मूल्य दहराया | महामारतके शा/म्तिपवेमें तो 
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सत्य, अद्दिंसा आदि सार्वभौम और निरफपवाद जान पड़नेवाले तंस्‍्वोंका ही 
अबाष्यत्व मिथ दिया । यश कहकर कि कभी कभी अस्त्य और हिंसा मी योग्य 
ठहरती है, नेतिक दृष्टिसे मूलभूत ठहराये गये सत्य और अहिंसा तस्वोंका 
भी तक्कशास्त्रके आधारते मानवी अनुमवका हिसाव लगाकर विदारण किया | 
उपनिषदोंसे झेकर षट्दर्शनसृन्नोंकी रचना होने तकके कालमें भारतीय बोदधिक 
विचार उत्कर्षकी अन्तिम सीमापर पहुँच गये। 


इस कारूको मेक्समूलरने “भारतीय नव जीवन-युग ” कहा है। वे कहते 
हैं कि सिकन्दरकी चढ़ाईसे ग्रीक लोगोंके साथ सम्पर्क स्थापित हुआ और उससे 
यह नवजीवन आया; परन्तु यह ठीक नहीं। इस नवजीवनके आन्दोलनका 
सिकन्दरसे भी पहलेके डेढ़तो वर्षोका श्तिहवस उपलब्ध हो गया है। बुद्धदेव इस 
विशाल विचारान्दोलनके श्रेष्ठ प्रतीकरूप तेजहवी नक्षत्र थे । सिकन्दरके एक 
शताब्दि पहले ही वे चमक गये थे और उनके भी जन्मके पूर्व चार्वाक बृहस्पति, 
उशना, कपिल, कणाद, अजितकेशकम्बली आदि बढ़े बड़े ता्किक, तत्ततश, 
अ्थंशासत्री और धर्म-परीक्षक हो गये थे | 


इस सब वेचारिक आन्दोलनकी पाश्व॑भूमिमें मौयोंका महान्‌ साम्राज्य स्थापित 
हुआ । हिन्दुओंका सबसे बढ़ा इतिद्दास-प्रसिद्ध साम्राज्य यही था| इसका जन्म 
बुद्धोत्ततकालमें हुआ; परन्तु यह रोमन साम्राज्यके समान चिरस्थायी नहीं 
हुआ । रोमन साम्राज्यने यूरोपकी जनताके बहुत बढ़े भागकों एकच्छन्नी राज- 
सत्ताके नीचे छा दिया, इससे एकेश्वरी विश्व-घर्मकी अर्थात्‌ क्रिश्चियन धर्मकी 
योग्य नींव निर्माण हो गई। वहाँ फ्रिश्वियन धर्मने पुरने विविध उपासना- 
मय, कर्मकाण्डी, मूर्तिपूजफ, बहुशाख, ह्ीनधर्मीका ( 28287ं8॥ ) 
उच्छेद कर दिया। परन्तु मोर्य-साम्राज्य अल्दी ह्वी विदीर्ण हो गया | 
पुध्यमित्र नामक ओआह्षण मंत्रीने उसे इथिया छिया। तबसे फिर आह्मणोंका 
प्रभुत्व बढ़ गया और इससे किसी भी विश्व घर्मका विजय भारतीय 
समाजमें नहीं हो सका। आह्मण प्राचीन वेदिक घम्मको पूर्ववत्‌ स्थापित न कर 
सके, इसंलिए उन्होंने पुराने नयेकी खिचड़ी बमाना शुरू किया । अत्येक छोटे 
बड़े उपालना-रुम्मदाय, निकुंष्ट छोमोंके हीन-देवता और उनकी पूजा-विधियाँ, 
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इन सबकी एक गठरी बाँधनी शुरू कर दी। शैव, वेष्णव आदि धर्मोको भी 
आत्मखात्‌ करके उन्होंने मिक्षुकीके लिए उपयोगी मार्गपर छगा दिया । 


( ५ ) नास्तिक भौतिकवादियों और बुद्धिवादैयोंका जोर कम होनेपर पाषंडोंकी 
प्रभावशाली विचार-सरणिको उतरती कल लग गई । 
ओऔत-स्मात-पुरा- बौद्ध-जैनोंने साम्प्रदायिक धर्म-पीठ, सर्वशोंका शब्द- 
णोक्त हिन्दूधम प्रमाण और नये देव निर्माण किये। इसी समय ब्राह्मण 
आचारयोंने श्रीत-स्मात घर्मका पुनरुजीबन किया । 
राज्य-संस्थामें अथेशासत्रीय ऐह्िक कायदे यानी व्यवद्दार घम रूढ़ होना चाहता 
था परन्तु ब्राह्मण पुरोह्िितोंने पुरानी स्मृतियोंका पुनः संस्करण करके ज्राह्मणी धार्मिक 
कायदे यानी स्मार्त-व्यवहार-धर्म फिरसे स्थापित कर दिया और अर्थशासत्रीय लौकिक 
कायदोंको दृढ़मूल नहीं होने दिया। रोमन लोगोंके बनाये हुए कायदोंपर ही 
वतंमान्‌ पाश्चात्य कायदे-संस्था खड़ी की गई है | रोमन लोगोने सोर जगत्‌की 
संस्कृतिको कहते हैं कि कायदे-संस्थाका दान दिया है। यदि ब्राह्मणोंने अथ- 
शस््रीय कायदा नष्ट न किया होता, तो भारतीय का्यदेका इतिहास भी बैशा 
ही बनता | 


जैन-बोद्धों के धर्म-पीठ बन जानेपर उनके बोद्धिक आन्दोलनके हथियार भोंथले 
पड़ गये | योग-मार्म, तापसी आचार-विधि ओर चमत्कार-माहात्य बढ़ने लगे | 
अइदी, मुफ्तखोर, आलसी, स्तच्छन्द, मिक्षुओं, संन्यासियों, तापसियों और 
मुनियोंके संघ देशभर््से फेल गये । ब्राह्मणोंका स्थान समाजरमम उनकी अपेक्षा 
अधिक स्थिर था । लोगोंके देनंदिन जीवनके साथ ब्राह्मणोंका नित्य सम्बन्ध 
था । शहस्थाश्रमी होनेके कारण लोक-व्यवहारमं उनका पूरा हाथ था । 
व्यायद्दारिक जीवनसे दूर पढ़े हुए मिक्षु मुनियोंके सम्प्रदायको हतवीर्य करना 
उनके लिए बहुत सुगम हो गया । सामान्य छोक-समुदायमें रूद हुए सब प्रकारके 
छोटे-बढ़े पूजा-स्थानोंका, उपासनाओंका, देवताओंका, विधि विधानोंका, 
कथाओं और कल्पनाओंका मेल मिल्यकर छोगोंके .लरिए राचिकर ओर 
आकर्षक हो इस तरहसे पोराण-घर्मकी स्वना आह्मणोंने की । जत, त्योहार, 
पूजा-विधि और कथाओंसे वैदिक मंत्रों और वेदिक कल्पनाओंका मिक्रण 
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करके उद्ब-ब्णोका कर्मकाण्ड तेयार किया । वेदपूर्व-कालसे प्रचलित 
मूर्तिपूजा, देवग और डनकी डउपासनाकों नया आकार दिया । पुरानी 
वर्ण-संस्थाको एक निराला ही रूप देकर जाति-संस्थाकी स्वनाको चालना दी + 
जाति-संस्था हजारों वर्षोसे बन रही थी । ब्राक्मणोंने उसे सहारा देकर मजबूत 
किया और अपना सर्वोच्च स्थान कायम किया। एकेश्वरीमक्तिके सम्प्रदायोंको 
भी बहुदेवतोपासनात्मक धर्ममें छपेटकर रख दिया । ब्रक्षबादका उपयोग करके 
सभी हीनोच्च देवताओंकों प्रमाणता दे दी। अउपनिषदोंके ब्रह्मवादसे बैदिक 
देवतागण व्यथ हो जानेवाले थे। पर उन्‍हें वादरायणके ब्रह्मसून्नने तार दिया | 
तदनुसार वादरायणके उसी ब्रह्मवादी तकंशासत्रडसे वेद-बाद्य देववाओंको जीव- 
दान दिया गया । शोतला, चामुण्डा, काली, हनुमान, विनायक, नन्‍्दी, भैरव, 
नाग, नवग्रह, उदुम्बर, अश्वत्थ, वट आदि देवता फिर जीवित हो गये | लिंग' 
पूजामें वेदिक रुद्राध्यायका उपयोग करके भारतके प्रायः सभी लिंग-मन्दिरों के 
शूद्-पुरोहितोंके स्थान आ्राह्मणोंने हथिया लिये। वैदिकेतर देवों और मूर्वियोंके 
क्षेत्र या तीथ भी ब्राक्षणोंने आत्मसात्‌ कर लिये । उन स्थानोंपर पहले अवैदिक 
ब्राह्मणेतर पुजारी ये। पर उन देवताओंकों जब उद्चय बर्गेके लोगोंने प्रहण कर 
लिया, तब ब्राझ्षण ही उनके प्रमुख बन गये । वेदोंका मौलिक विरोध करनेवाले 
कट्टर सम्प्रदायोंकों छोड़कर बाकीके सर्व धर्मसम्प्रदायोंमें ब्राह्मणोंका प्रवेश हो' 
गया | इसलिए व्यवस्थित एकमुखी और संघटित धम-संस्था उत्पन्न नहीं 
हुई । सारे ही पंथोंको ब्राक्षणोंने न्‍्यूनाधिक प्रमाणता दे दी । इस तरह शिथिल 
कन्थारूप सनातन हिन्दू धर्म निमोण हुआ । भ्रतिम जिसका प्रतिपादन नहीं था, 
उसके लिए, भी श्रुतिके प्रमाणोंका पीठबल ब्राह्मणोंने तैयार कर दिया। स्मृतियोंमें 
जिसका आचास-मार्ग हे और पुराणोंमें जिसक्ला विस्तारस निरूपण किया गया है, 
वह्दी धर्म आज हिन्दू समाजको मान्य है । 


जाति-धर्मकी सारी सामग्री स्मृतियोंमें है । भध्ष्यामक्ष्य, पेयापिय, स्पथ्यास्पृश्य 
आदि विषयोंका ऊद्दापोद्द स्मृतियोंमें है | विवाहादि संस्कार और जुदी-जुदी 
जातियोंके आचार-निर्बन्ध विस्तारके साथ स्मृतियोंमें प्रतिपादित हैं । 


इस समयका रूद्ध हिन्दू धर्म स्मृतियों और पुराणोंम ही अधिक अंशम है | 
वेदोंमे उसका कुछ थोड़ा-सा अंश है । उपनिषदोंम अजझशान है, सांख्य-शास्त्रमे 


श्र हिन्दू खरमेकी समीक्षा 





सत्य, रजस्‌ और तमकी कल्पना है और योगदृष्टि, त्रिकाछशता, समाधि, 
सिद्दे, चमत्कार आदि कल्पनाओंकी पोषक विचार-सरणि पतज्ञलिके योग-शास््रमें 
है | वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, महामारत, बद्मवून्र, पूर्व-मीमांसा, सांख्य-शास्त्र, 
योग-दासत्र और पुराण प्रचलित हिन्दूधमंके प्रमाण-अन्थ हैं। 


भुति-स्म्रृति-पुराणोक्त हिन्दू धर्मकी स्थापनाका प्रारंभ हेनेपर हिन्दू-समाजमें 
क्रान्तिकारक विचार-सरणि ओर नवजीवन निर्माण 

शुनि-स्मृति- करनेवाली हलचल उतन्न ही नहीं छुई। उसके बाद 
पुराणोक्त द्विन्दू. भारतीय समाजमें विशेष उथरू-पुयलू हुई ही नहीं। 
धर्ममें कुमारिल अनेक राज्य उत्पन्न होकर विलीन हो गये परन्तु समाज 
और शंकरका स्थान संत्याका सामान्य स्वरूप कायम ही रहा | यद्द स्थिति 
मोर्य-साम्राज्यके पतनके अनन्तरकी हैं। भारतीय 

समाज-संस्था एक दीर्घकालीन स्थैय॑ युगमें प्रविष्ट हुई | इस युगमें काव्य, 
नाटक, टीका, भाष्य, अलंकार और तर्कशासत्र बढ़ रहे थे । इसी दीर्घ युगके 
अन्तिम खण्डमें इंसवी सनकी सातवीं शताब्दिमें कुमारिल भट्ट और 
आठवीं शतान्दिमें शंकराचार्य उत्पन्न हुए। कुमारिलने पूर्व-मीमांसामें सूक्ष्म 
छान-बीनकी पद्धातिका अवलम्बन करके धर्मके प्रामाण्यकी सर्मक्षा की और 
योग-सिद्धि, त्रिकालदर्शित्व, सर्वशत्व, ईश्वर आदि एकेद्वरवादियों और 
जैन-बोद्धों की कल्पनाओंको तर्क-दष्टिते असमथनीय ठहराया ' साथ ही वेदोंका 
स्वतःप्रामण्य बड़े भारी परिष्कारस सिद्ध किया और पघर्म-शासत््र-निर्णयकी 
एक विशिष्ट पद्धति स्थापित की | इस पद्धतिकी पकड़ उत्तरकालीन धमे- 
शात्रोंपर इतनी व्यवस्थित बेठी कि, पंडित इस पद्धतिते ह्वी तबले अब तक, 
१२०० वर्षों तक, धर्मव्यवस्था करते रहे । कुमारिलको वैदिक प्रवृत्ति. 
धर्मका, यशमार्गका और स्मार्त यूहस्थाश्रम धर्मका पुनरुज्जीवन करके संन्यास 
और निृत्ति मार्गका निराकरण करना था, परतु वह उनसे न हो सका, 
शेकराचार्यके दिग्विजयसे कुमारिलकी इच्छा विफल हो गई । इससे पूर्व- 
मीमांसाको गोण-स्थान मिला । कुमारिछ भट्ट द्वारा सिद्ध किये गये शब्द-प्रामाण्यसे 
अवश्य ही सारे हिन्दू पंडैतोंकी बुद्धि मुग्ध हो गई | शेकराचार्यने भी उसीकों 
स्वीकार किया । कुमारिल भटने योगचमत्कार, सर्वशत्व, ईश्वर आदि 
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कल्पनाओंका एक हाथसे तकशास्ररश्या निराकरण किया परन्तु दूसरे हावले 
वेद-स्मृति-पुराणोंका स्वतःप्रामाण्य तिद्ध करके उन्हीं कल्पनाओंके लिए, 
अम्धभ्रद्धाकी मजबूत नींव डाल दी। क्यों कि योग-सामर्थ्य, त्रिकालशता, 
तिद्धि, चमत्कार, देवता आदि कल्पनाओंके तो वेद-स्मृति-पुराण भण्डार ही हैं। 
कुमारिल भट्ने जिस भ्रवृत्तिवादकी वकालत की, वह श्रौत-स्मार्त प्रवृत्तिवाद था; 
बद्धिवाद और भौतिकवादपर आधारित प्रड्डसिवाद नहीं। वह श्रौत-स्मातं-प्रदृति- 
वाद कई शताब्दियोंके पहले दी निसत्व और व्यर्थ हो गया था। कारण यश 
और वण्ण-संस्था निरथेक हो गई थी । दैनंदिन सामाजिक जीवनकी दुरवस्था 
और दौनता विचारवानोंके मनको लगातार छल रही थी | शिथिल राज्य-संस्था, 
अव्यवस्थित कारबार और जुल्मी स्मार्त कायदोंके कारण और राजाओं, पुरोह्वितों, 
सरदारों और सेठोंके अनिर्बन्ध अधिकारोंके कारण व्यापारी, कारीगर, और किसान 
ब्राण-रहित जीवन व्यतीत कर रहे थे। सम्पत्तिका उत्पादन करनेवाले वर्ग ही 
जीण दशा और दुरवस्थासे ग्रस्त हो गये । इसके कारण उच्च व्गके छोणोंमें 
दुराचार बढ़ गया और वे पतित हो गये । विवेकियोंके लिए संसारमें उदासीनता- 
के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं रह गया। सब ओर ही अगतिकता थी। डस 
अगतिकताका ह्वी तत्त्यज्ञान शंकराचार्यका मायावाद और संन्यासवाद है | 


शकराचार्यकी बोद्धिक ओर मानसिक संस्कृति अत्यन्त श्रेष्ठ दर्जकी थी। 
उन्होंने अपने कालतकके परम्परांस प्रात्त सारे तत्त्तशान और विचार-सम्प्रदाय 
बुद्धिकी कसोटीपर कस डाले | उन्होंने सिद्ध किया कि इंश्वरकी, जगतकी 
और आत्माकी अत्येक बौद्धिक साधक-बाधक उपपात्ति सदोष हे । विश्वविषयक 
अथवा बस्तु-विषयक प्रत्येक उपपत्ति विशिष्ट मयोदाके बाहर तकदुषट 
हो जाती है। यह सिद्ध करके उन्होंने सोरे विचार-मार्गोंकी बौद्धिक अग॒तिकता 
सिद्ध की । शैव-वैष्णवोंका एकेश्वरवाद और सर्वेश्वववाद, कणादका और 
नेयायिकोंका परमाणुवाद, सांख्योंका जड़-प्रकृतिबाद, बौद्धोंका क्षणिकबाद 
और विशानवाद, जनोंका अनेकान्तवाद, चार्वाकका देहात्मवाद और योगियोंका 
योगदर्शन आदि विचार-सरणियोंका अनुपपन्नत्व त्क-दश्सि साधा। स्वतःका 
अद्यवाद भी तर्कवादसे, मानव-बाद्धिस निश्चित नहीं हो सकता, ऐसा दिखेलाया। 
कहा कि बुद्धिसे आत्मा और पुनजन्मका निर्णय नहीं हो सकता। सारे मानवी 
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विचार जीवन और विश्वसम्बन्धी सत्यकी खोज करते करते कुंठित और परि- 
आन्त हो जाते हैं, ऐसा दिखलाकर शेकराचार्य मायावादपर जा पहुँचे | वस्तु- 
विधयक सोरे विचारोंकी अगतिकता मायावादकी मातृभूमि बन गई। बस्तु 
अनिवेचनीय है, इसलिए बस्तुके विषयमें अस्तिपक्षी, नास्तिपक्षी और उभयपक्षी 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए बह मिथ्या यानी श्रान्तिमय 
ठह्दरती है | अवश्य ही यह विश्वका मिथ्यात्व श्रुतियोंके प्रामाण्यकों माने बिना 
सिद्ध नहीं किया जा सकता था। भ्रुतिने कहा है--अह्य हो सत्य है | इसलिए 
ही झोकराचार्य कष्ट सके कि विश्व मिथ्या है। शेकराचायका मायावाद कुंठित 
विचार-सरणिका और अगतिकताके मैँवरमें पढ़ी हुई बुद्धिका फल है | बौद्धिक 
चकक्‍्करमेंस बाहर न निकल सकनेवाले हिन्दू दाशनिकोंके तस्वज्ञानका वह 
परयंवसान है । 


शकराचार्यने देखा कि हमारी घर्म-संस्थ। ब्रह्मवाद, मायावाद, मानव बुद्धिकी 
समीक्षक प्रमाण-पद्धतिसे सिद्ध नहीं हो सकती, तब उन्होंने भ्रुति-प्रामाण्यका आश्रय 
लिया | इसका अर्थ यह हुआ कि उपनिषत्कालसे लेकर विकसित होनेवाले 
भारतीय बुद्धिवाद और तत्तवज्ञानकों शब्द-प्रामाण्यकी शिलाक्रे नीचे पूरी तरहसे 
जीते जी समाधि दे दी और उसका अन्त कर दिया | दर्शन अथवा तस्वशान 
वस्तुकी अथवा विश्वकी मानव-बुद्धिस की हुई छानबीन है । मनुष्यके 
प्रयत्नसे नित्य विकसित द्वोनेबाली वस्तु समीक्षाकों इजारों वर्ष पहलेके वैदिक 
मानबोंकी बुद्धिसि निर्माण हुई चार पुस्तकोंके ( वेदोंके ) प्रामाण्यत जकड़ 
डालनेका प्रयत्न शंकराचार्यने किया और पुराने वैदिक छोगोंकी उस मर्यादित 
अपूर्ण बुद्धिको पूर्णत्व अपंण करके बोेक विकासकी जड़ें ही उखाड़ 
डालीं । भारतीय समाज-संस्थाका जिस समय विकास ही रुक गया ओर 
जीण॑ता शिथिलता और दुरवस्थाके कारण समाजमें कोई भी आशा न रह गई, 
उस स्थितिमे शंकराचार्य जैसे अलोकिक बुद्धि और विशाल प्रतिभावाले पुरुषके 
तस्वशानका उस स्थितिके अनुरूप यदि इस प्रकारका पर्यवसान हुआ तो इसमें 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । उस समय यदि विज्ञान युगका आरम्म होने योग्य 
अनुकूछ समाज-दशशा होती, तो शंकराचार्यके प्रखर तर्कशाज्नते विदीर्ण हुए 
तल्वशानके विनाशसे नवीन तर्कशासत्र और नवीन भौतिकवाद उतन्न हुआ होता। 


हिल्दू घमेका स्वरूप श्च्ष 


सोरे अध्यात्मयादी तत््वज्ञानोंकी सर्वागीण जाँच करनेपर इसके सियाय और कुछ 
मी निश्यज्ञ नहीं हो सकता | ऐसी स्थितिर्मे या तो झृत्यवाद, संशयवाद और 
मायावाद उत्पन्न होता है अन्यथा ऊँचे दर्जेंका तकवाद और भौतिकवाद अवतरित 
होता है | उस समयकी सामाजिक परित्थिति विशानके अनुकूल नहीं थी इस- 
लिए उल्टा मायावाद उत्पन्न हुआ और सारा बोद्धिक पराक्रम ज्यथ गया। समाजको 
दुर्गतिके दीर्घ घने अंधकारसे प्रस्त करनेके बाद निद्रा और दुःस्पप्त ही तो 
तस्वशानके परिणाम निकल सकते हैं और दुसरा निकल ही कया सकता है ! 


अन्तर्म संसारस विरक्ति, ईश्वर-शरणता और अनन्य भक्ति यही धर्म-रहस्य 
बाकी रद्द गये । बारहवीं शताब्दिसे लेकर हिन्दू राष्योंके अन्त होने तक माया- 
वाद, भक्तिवाद और जातिभेदात्मक आचरण, यही सश्या हिलदूधर्म बन गया। 
मुल्मानों, मरठों और अगरेजोंके राज्यम भी यही अव्याइत रूपसे चलता 
रहा,। 

अँगरेजोंके राज्यम नये शास्त्रोंके आधारस पुराने सामाजिक रीति-रिवाजोंका 
पूरा या अंशतः समर्थन करनेवाले अनेक प्रतिगामी विचार-सरणिके लोग उत्पन्न 
हुए और अब भी हो रहे हैं। प्राचीन परम्पराका जीर्णोद्धार करनेकी प्रवृत्ति 
ही भारतीय राष्ट्रवादकी नींव बन गई है ओर पूर्व-परम्पपका अमिमान राष्टर- 
बादका मुख्य अंग बन गया है। इस प्रतिगामी राष्ट्रवादका अंगीकार करनेवाले 
कुछ छोगोंने पुराने जाति-मभदका आधुनिक वंश-शासत्रके आधारसे समर्थन करना 
प्रारम्भ कर दिया है! थोड़ेम उसकी भी चर्चा कर ली जाय। 


कुछ लोग यह्द प्रतिपादन करते हैं कि आधुनिक मानव वंश-भेदोंका और 
चातुर्वप्प ओर जाति-भेद-संस्थाकी वंश-कल्पनाओंका 

जाति-मेद परस्पर सम्बन्ध है । परन्तु यह ठीक नहीं है । 
चातुषेण्ये ओर (१ ) आधुनिक शाज्नों में बतलाई गई मस्तिष्क-रचना, 
घंद्ा-मेद्‌ नाकके आकार, चेदरेके प्रकार, आँखोंकी विशेषता, 
बालोंका, अन्तर, त्वचाके रंगोंकी विविधता, रक्तके तीन 
भेद, ऊँचाई आदि शारीरलक्षणोंका विचार करके वंश-मेद ठहरानेका प्रयत्न चालू 


( १ ) गीतामाष्य, शंकराचार्य १८।६६ 
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है। मस्तिष्क, चेहरा, नाक, औंख, बाल, चमढ़ेका रंग, ऊँचाई और रक्तके 
जो भेद वंश-शास््रने ठहराये हैं उनमें परस्पर सापेक्षता बहुत कम है। काले, गोरे, 
पीछे, गुलाबी, पिंगट चमड़ेके मनुष्योंकी ऑँखोंकी रचना अथबा मस्तिष्क की 
बनावट उन उन रंगोंके अनुसार अमुक प्रकारकोी ही होगी ऐसा नहीं ठट्टराया जा 
शसकता। इसी तरह अन्य विशेषताओंके विषयम भी यही बात कम ज्यादा प्रमाणर्मे 
कही जायगी। ऐसा अनुमवम आने लगा है कि उष्णता, शीतलता, इवा, पानी, 
अन्न, श्रम और व्यवसायके भेद आदि अन्तर्बाह्य परिस्थितियोंके कारण शारीर- 
लक्षणों में परिवर्तन होता है। वंश-भेदका महत्त्का लक्षण मस्तिष्क-र्चना है। परन्तु 
चार छह पीढ़ियोंमें उसमें भी देश-कालकी परिस्थितियोंके कारण फर्क पड़ जाता 
है। इस बातको फ्रांझ्न बोआस नामक अमेरिकन मानव-जाति-शास्नशने और 
दूसरे पंडितोंने भी अनेक मानव-समूहोंका अध्ययन करके दिखलाया है । 


(२) बालछोंका रंग, घुंघरछापन, लम्बाई, रूखापन अथवा म्दृता, 
चमड़ेको गोराई, कालाई, छलाई और पीलाई, मस्तकके जुदे-जुदे आकार, 
जाक नुकीली, सीधी, ऊँची, मोटी, चपटी, फैली, फूली अथवा गरुड़सशैखी, 
रक्तके तीन मेद, इन सबका ओर चातुर्व॑ण्यके गुण-कर्म-विभागोंका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है | ऊपरके किसी भी शारीर लक्षणसे श्रुति-स्मृत्युक्त ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, 
केश्यत्व ओर शूद्रत्थ निश्चित करना अशक्य है | इन शारीरिक रछक्षणोंके साथ 
भुति-स्मृत्युकत मानसिक गुणोंका सम्बन्ध भी कुछ निश्चित नहीं है। 


(३ ) आर्य कहलानेवालोंको अपने वंश-श्रष्वत्वका बहुत गर्व है परन्तु 
अब यह बात निश्चित रूपसे शास्रशोंको मादूम हो गई है कि आरय॑ संस्क्ृतिका 
ओर किशिष्ट छक्षणोंके बंशोंका कोई नाता-रिइता नहीं है । जिन लोगों में आर्य- 
संस्कृति पाई जाती है उनमें एक जैसा वंश-वेशिश्टय है, ऐसा बिल्कुल नहीं 
3हराया जा सकता । इतना ही नहीं बल्कि मानव-बंश-शास्त्रीय तत्वोंके अनुसार 
आर्य-संस्कृतिके समूद्दोंमे अनेक प्रकारके बदा सहज ही मिल जाते हैं । उन तेल्गू 
ब्राह्मणों जिनमें मशान्‌ वेदिक घसने अयापि मौजूद हैं ओर कोचीन-प्रान्तके झ्ञुद्र 
शेश्कूतिंक कलछ और इल्ड॒ब छोगोंके बीच वंश-साहश्य साबित किया जा सकक 
है। इन तेरूगू आ्राह्मणोंके वंश जैसे है छोग उत्तर भारतके और पंजाब॒के चमार 
आदि हैं । गुजरातके नागर बाहक्मणों, बंगाली कायस्थों और कनोटकके 
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आहाणेतरोंमें भी वंश-साम्य है| वायब्य सीमाप्रान्त और दिमालयके काफियों 
और पठानों, पंजाबी लिक्‍्खों, और संयुक्तप्रान्तके कुछ ब्राह्मणोंमें बांशिक 
एकताके लक्षण मिलते हैं। महाराके क्त्पावनोंमें, पठानों और काफिरोंका 
गुलाबी रंग और कंजी आँखे मिलनेपर भी उनके सस्तिष्ककी रचना, ऊँचाई 
ओर दूसरे वंश-लक्षण महाराष्ट्रके देशस्थे, कराड़े , मराठे, महार' आदि 
अहुजनसभाजके वंशके दी है. । बंश-दृष्टित महाराष्ट्रकी बहुत-सी जातियोंके जो 
समान लक्षण हैं वही चित्यावनोंमें भी हैं । 


( ४ ) यदि वर्तमान जंगली मसुष्योंक्रे वंशीय लक्षण छोड़ दिये जायें, तो 
भारतके मानव-समूह मद्दत्वके तीन वंशोंके संस्कारोंसे बने हुए दिखते हैं । 
यूरोप, पश्चिम एशिया, आस्ट्रेलिया, और चौनमें मिलने वाले वंश-मभेदोंके अंश 
भारतमें मिलते हैं | उनपरसे सांस्कृतिक उच्च-नाचताकी और मानसिक गुणोंक्ी 
परख बिलकुल ही नहीं दो सकती। 

(५ ) जो आयबंशी होनेका अमिमान करते हैं उन्हें यह एक महत्त्यकी बात 
ध्यानमें रखनी चाहिए कि आर्य संस्कृतिका निर्माण करनेवाले छोग जब कि 
जंगली अवस्थाम थे तब इस भूगोलपर अत्यन्त उच्च संस्कृतिके निर्माण करनेवाले 
कई समाज हो गये हैं ओर इस समय मौजूद हैं। चीन, मिसर, क्रीट, पोलिस्टाइन, 
अरबस्तान, ईंराक आदि देशोंका प्राचीन इतिहास यही कहता है। आर्य कहलाने- 
वालोंने एक समय जंगली बृत्तिस और पाशविक उत्साहसे श्रेष्ठ संस्कृतियोंको 
नष्ट करनेमें भी कमी नहीं की हे। मिसर और सुमेरका इतिहास यही बतल्ता है । 


( ६ ) चार क्योंका वंश-शाख्तरमें बतलाये हुए वंशोंसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 
मौतिक साधन और भौतिक उत्पादन-पद्धति बदली कि संस्कृति बदल जाती है। 
यदि एक मानव-बंश अपनी मौगोलिक परिस्थितिके कारण लोहेकी खोज न कर 
सका ओर दूसरे मानब-कंशको बेशमार लोहा मिल गया, तो वह शल्नास्रोंसे 
सम्पन्न हो जाता है, उसकी सेनिक व्यवस्था यहुत सुधर जाती है ओर तब वह 

१-२ दक्षिणी ब्राह्मणोंकी जातियाँ | ३ चमार जैसी नीच गिनी जानेवाली 
एक जाति । ४ (शाश5 फरकत्र08श्कीए, िशंछ, 798 #', 27 
४एए (प्रो&- ४ 
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अपनेसे भी अधिक शूर, साहसी, परिश्रमी लोहरह्ित वेशोंका पराभव करके 
उन वंशोंको अपने अधिकारमें छाकर उन्हें शूद्ट-संस्कृृतिका बना सकता है। 
बहुतसे क्षत्रिय और मराठे अँगरेजी राज्यमें अपना क्षत्रियत्व गँवाकर शूद्र हो 
गये हैं। इसका कारण यह नहीं है कि अगेरज वंश-टथ्िसे उच्च-अणीके क्षत्रिय थे, 
बल्कि यह है कि अँगरेजोंकी सैनिक संस्कृति अर्थात्‌ शस्ताख्र और युद्ध पदति अधिक 
खुधरी हुई थी। इतिहास कहता हे कि घुड़सवार सेनावले मानव-समूह घुड़सवारोंसे 
अपरिचित किन्तु शरीर मानव-समाजोंको जीतकर और श्द्ग बनाकर स्वतः 
राजन्य और ब्राह्मण बन गये हैं। गुणकर्मसे जो ब्राह्मण हैं परिस्थिति बदलनेपर 
वे क्षत्रिय या शूद्रकर्मी बन जाते हैं। उत्तर भारतके विशेषकर संयुक्तप्रान्त, 
पंजाब, राजपूताना और सिन्धके ब्राह्मण बहुत बड़ी तादादमें इस समय शूद्रकर्मी 
बने हुए. दिखते हैं | ये केवछ अपवादात्मक उदाइरण नई दिये जा रहे हैं । बढ़े बढ़े 
मानव समूद्ट एक तरहकी वर्ण-संस्क्ृतिका ओर धम्घेका त्याग करके अन्य वर्णोंकी 
संस्कृति और घन्चे पकड़ लेते हैं। इसका कारण वंश-स्वभावोंका उत्कर्षापकर्ष 
या वंश-संकर्ता जग भी नहीं हे। यह सहज ही सिद्ध किया जा सकता है कि 
राजकीय और आर्थिक परिस्थितिके कारण ही ये स्थित्यंतर होते हैं | 


( ७ ) ऐसा एक भी प्रमाण मानव-जातिके इतिहासमें दंढ़नेसे नहीं मिलता 
है जिससे यह कहद्दा जा सके कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्व ओर शूद्वोंके गरुण-कर्म 
स्वाभाविक जननसिद्ध विभक्त वंशोंपर अवलूम्बित हैं। इतिहास ठो यही कहता 
है कि एक ही मानव-वंशके गुठमे नई सांस्कृतिक परम्परा उत्पन्न होती 
ओर पुरानी बदल जाती है। इन बातोंका नेसार्गीक भिन्न वंशोंसे कोई 
सम्बन्ध नही है और ये गुण-कर्म परस्पर विरुद्ध भी नहीं हैं। ऐसे इजारों 
मनुष्य हैं जिनमें ज्ञान, संयम, शोर्य, शारीरिक श्रम, सहिष्णुता और 
धनार्जनशीलताका संगम हुआ है । शोर्य क्षत्रियोंका, शञान और 
संयम ब्ाह्मणोंका, धनाजनशीलता वेश्योंका और शारीरिकभ्रमप्रियता शूद्गोंका 
गुण है, यदि ऐसा कहा जाय तो उनमें परस्पर विरोध रइता है, यह बिल्कुल सिद्ध 
नहीं हो सकता | इस तरह चातुर्वप्य-ब्यवस्था और जातिसंस्था वंश-शास्त्रपर 
खड़ी की गई व्यवस्था है, इसके लिए एक भी शाल्जीय प्रमाण नहीं है । 
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अँगेरजी अमछदारीमें हिन्दुओंमें घर्म-विषयक नये आन्दोलन झुरू हुए। 
अगरेजोंके समागमने भारतकी समाजस्थितिम क्रान्ति 

हिन्दू धमके ही कर डाली। नवीन विशान-युग, कारखानोंका युग 
आधुनिक संरकरण और यन्त्र-युगको साथ लेकर यानी पाश्चात्योंके सुधार 
युगको लेकर ऑँगरेज यहाँ आये और उन्होंने राज्य 

स्थापन किया । भारतीय समराज-रचनापर इसका मूलगामी परिणाम हुआ। हिन्दू- 
समाजमे जो विचारशील लोग थे उन्होंने यह देखकर कि नवीन परिश्थतिके 
साथ प्राचीन धर्म-कल्पना ओर आचार मेल नहीं खाते, धार्मिक और सामाजिक 
परिवर्तनों और सुधारोंका प्रारंभ किया | कुछ लोगोंने तो नये ही घर्म-सम्ग्रदाय 
स्थापित कर डाले और कुछने नये सम्प्रदाय न निकाल कर आचार-बिचारोंमें ही 
परिवर्तन लानेका उपक्रम किया | नये शिक्षितोंमें ब्र्मममाज और आर्यसमाज 
अधिक प्रभावशाली द्लोने छंगे | ब्रह्मसमाजमें अनेक प्रकारके विश्वासों और 
वादोंकों बहुत ही थोड़ा स्थान है, एकेश्वरभक्ति, नागरिक धर्म और नीतिका 
ही प्राघान्य है। तरह तरहकी घार्मिक झंझंटे उसमें नहीं हैं; वह सरल 
सम्प्रदाय है । परन्तु अरह्मयसमाजका जोर जल्दी ही समाप्त हो गया। थोड़ेसे शिक्षित 
शहरवासियोंको छोड़कर बाइर उसे कमी महत्त्व नहीं मिछा । आर्यसमाजका 
प्रभाव पंजाबम बहुत बढ़ा | इस संस्थाने उत्तर भारतमें सामाजिक और घार्मिक 
सुधारके कार्यमें ब्रक्षसमाजकी अपेक्षा बहुत प्रगति की। नया सम्प्रदाय स्थापित 
न करके सामाजिक परिवर्त्तन करनेवालोंमें दो दल हो गये | एक बुद्धिवादी 
सुधारकोंका और दूसरा अध्यात्मवादी धार्मिकोंका | बुद्धिवादी सुधारकोंने पुराने 
आचार-विचारोंकी नये समाज-शाज्ञ और विज्ञानके आघारसे समीक्षा करके 
सफेद पोशोके आचार-विचारोंमें थोढ़ा बहुत परिवर्त्तन करनेका अयत्न किया। 
उन्होंने प्रोढर-विवाह, पुनाविवाह, सम्मतिवयका निर्बन्ध, जाति जातिम रोटी 
व्यवहार आदि बातोंकों महत्व दिया। अध्यात्मवादी धार्मिक नव-शिक्षितोंमेंसे 
कुछने तो पहले इन बुद्धिवादी सुघारकोंके पैर पीछे खींचनेंस कमी नहीं की और 
सस्ती लोकप्रियताके पीछे लगकर पुरानी परम्पराका गलत समर्थन करके सुधार- 





१ मूलमे  पांदरपेशा शब्द हे | दक्षिणमें ब्राह्मण, कायरुय, सुनार, छुद्दार 
कसेरे आदि जातिके लोग जो “ खेती * नहीं करते पांढर पेशा कहलाते हैं । 


१७० हिन्दू घमेकी समीक्षा 


कोंके प्रयत्न नष्ट करनेमें मी ये अगुए बने | इन अध्यात्मबादी शिक्षितोंकी 
परम्परा गत पचास वर्षसे अविस्छिज्न रूपमें चालू है| स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
समतीर्थ, लो० तिलक, महात्मा! गाँधी,सर राघाकृष्णन्‌ आदि अध्यात्मवादी शिक्षित 
है । इन्होंने पुशने हिन्दू धर्मको ओर धार्मिक तत्वशानको चमक देनेका प्रयत्न 
किया है । इनकी गणना बुद्धिवादी सुधारकोंमें करना भूल हे । कारण ये लोग 
इंश्वर-साझातकार, योगदृष्टि, विभूतिवाद, जअकक्‍्तारवाद आदि बातोंके 
समर्थक हें । 
आर्यत्तमाज वेदोंकी प्रमाणता स्वीकार करके और स्मृति पुराणोक्त धर्मका 
त्याग करके निर्माण हुआ पंथ है। यह वेदोंके ब्राह्मण 
आयेसमाज और भागको वेद नहीं मानता । इस पंथवालोंने समझ 
वेद्थमेका. रक्‍्खा है कि केवल मंत्र-भाग ही सच्चा वेद है। सूँकि 
पुनरुज़ीधन जाह्मण-भागका विस्तृत कर्म-काण्ड इस युगमें अत्यन्त 
मूखतापूर्ण जान पढ़ता है, इसलिए, उन्होंने उसका 
बेदस्व ही निकाछ फेंका | इस पंथके मुख्य आचार्य स्वामी दयानन्दने वेदोंका 
नया अर्थ टगाया है। उन्होंने वेदोंको एकेश्वरवादकी पोशाक दी है । मंत्रभागमें 
जहाँ पशुयशका प्रकरण आता है वहाँ उसका रूपकात्मक अर्थ ब्रिठाया है। स्वामी 
दयानन्दकी दृष्टिसे बेद पूर्ण प्रमाण हैं । 
स्वामी दयाननदने अत्यन्त प्राचीन वेद-मंत्रोंका बढ़ी खींचतानके साथ अर्थ 
करके वेदोकों नये युगके अनुरूप बनानेका व्यथ घटाटोप किया है। वेदोंकी 
गई बीती कल्पनाओंका पुनरुजीबन करके नये समाज-जीवनके लिए उपयोगी 
नवीन अर्थ निर्माण करनेके प्रयत्नमें बौद्धिक दश्सि स्वामीजीको जरा भी यश नहीं 
मिला । आर्येंसमाज एक तरहसे इस्छ!मकी प्रतिक्रिया है। एक देव, एक वेद और 
एक धर्मका सन्देश नवीन थुगके अनुरूप हो नहीं सकता। बारह सौ वर्ष पहले 
मुहम्मद साहबने जो सन्देश अरबोंको दिया वैसा ही सन्देश अन्धघानुकरणते इस 
विशान-प्रधान युगम देना अत्यंत अप्रासंगिक है | 


कुछ लोग कहते हैं कि मूल वेदिक धर्मका पुनदज्जीवन करनेसे ट्विन्दुओंका 


सच्चा उत्कर्ष होगा। बुद्ध-पूर्व धर्मका सन्देश देनेसे हिन्दू पहले जैसे पराक्रमी 
बनेंगे। परन्तु यह एक ऐतिहासिक अस्त्य हे कि बुद्धोत्तर कालमें हिन्दू दुर्बल 
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और हीन बन गये ये। बास्तमम बुद्धोत्तरकालमें ही हिन्दुओंके तीन प्यार बढ़े बढ़े 
साप्राज्य हुए हैं। उतने बढ़े साम्राज्य बुद्ध पूर्व कालमें कभी ये, इसका इतिहासमें 
कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात यह है कि वेदोंको कल्पनाओंसे तो हिन्दू आगे 
और मी अधिक निरृष्ट बनेंगे, कारण वेदोंके सष्टि-विषयक और समाज-जी वन- 
विषयक विचार अत्यन्त ओछे और शज्रामक हैं। सृष्टि ओर समाज-सम्बन्धी 
आमक विचारोंकों माननेसे मनुष्य दुर्बल ही अधिक बनेगा। कारण, सृष्टि और 
समाजके कार्यकारणभावका यथार्थ शान ही मनुष्यको अधिक पराक्रमी और समर्थ 
बनाता दै। यह सच दै कि वेदोंमें ऐद्िक जीवनको, प्रद्त्तिवादको और भौतिक 
साधनोंकों बहुत महर्व दिया है; परन्तु साथ ही निसर्ग-शक्तियोंमें अनेक देवता 
रहते हैं और उनकी लीला-लहरसे यूष्टिम गठन और विघटन होता है, यह महान्‌ 
अज्ञान भी उनमें मरा हुआ है। इसी तरह उनमें देवताओंकी आराघनाका शुष्क 
और व्यर्थ कर्काण्ड अथवा यज्ञ है | उस सब्यापसव्येका और आडंबरका इस 
सप्नय अपनी संस्कृतिके साथ जश भी मेल नहीं बैठ सकता। उनमेंके 
देवरूप और देवचरित्र आजकलके शान और नेतिक कल्पनाओंसे बिछकुछ 
बेमेल हैं | वर्तमान्‌ विशान और समाज-शाख्रके साथ तुलना करनेसे मालूम होता 
है कि वैदिक घर अनाड़ी समाजका था। वेदोंकी श्रे्ठता उस काले ही शोभा देमे- 
बाली ओर उस परिस्थितिके अनुरूप थी। उन वेदोंकी इस समयकी सुधारणा 
ओर संस्कृतिके साथ तुलना न करना ही अच्छा है। भास्कराचार्यका गणित 
वर्तमान्‌ गणितके सामने ब्रिलकु अपूर्ण और छुद्र दिखता है, फिर भी उसकी 
ऐतिहासिक योग्यता और महत्ता कम नहीं है। यही दशा वेदोंकी है। वेद, 
डपनिषद्‌ , गीता और दर्शनोंका ऐतिहासिक मद्त्व बहुत अधिक है, परन्तु 
वर्तमान्‌ जीवनमें उन्हें माग-दशक बनाना आत्मघाती ही ठहरेगा। 





( १) अह्ययश, पितृतपंण, श्राद्ध आदि धार्मिक विधियों में जनेऊ कभी दाहिने 
कंचेसे ( अपसब्य ) ओर कभी बॉयें कंघेसे ( सत्य ) लटकता रखना पड़ता है। 
इस कर्मको सब्यापसु्य कइते हैं। इससे इस झब्दका अर्थ होता है ब्यर्थका भास 
या जान बूझ्षकर अपने सिर लिया बुआ उपद्रव । 
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गीताके प्रवृत्तिमागने और अध्यात्म योगने बहुतते शिक्षितोंकी अपनी ओर 
आकर्षित किया है। अनेक आधुनिक पंडितों ओर 
गीता-धर्मका नेताओंने गीतापर भाष्य, रहस्य, विवरण और टिप्पण 
पुनरुज्जीवन लिखकर उसमेंसे नवीन हिन्दू-धर्मका उद्बोधक सन्देश 
निकालनेका प्रयत्न किया है । इस विषय पहली बात 
यह ध्यान रखनी चाहिए कि गीताका तत््तशान क्यों प्रमाण है | गीता कहती 
है इसलिए या वह विचारोंकी कसौटीपर ठीक उतरता है, इस लिए, ! इसी तरह 
गीताके समस्त विचारोंकी क्या परस्पर ठीक संगति बैठ जाती है ! गीताके 
विचारोंमें अनेक उलझनोंके विषय आये हैं | पुनजन्म, निर्विकार गुणातीत 
आत्मा, परमेश्वर, और कर्म-विपाक ये गीताके मूलभूत तिद्धान्त हैं। ये तर्कशास््रके 
नियमानुसार मानव-बुद्धिके द्वारा निश्चित नहीं किये जा सकते | गीतापर जिनकी 
श्रद्धा है उन्हें वे सिद्धान्त अपने आप मान्य हैं अथवा जिन्हें स्वयं ही वैसा 
अलोकैक अनुभव हुआ है उन्हें मान्य हैं। परन्तु जिन्हें शब्द-प्रमाणपर 
श्रद्धा नहीं है अथवा जिनमें यह कहनेका अलौकिक स।हस नहीं है कि हमें बेसा 
अलौकिक अनुभव हुआ है उन्हें गीताके ये मूलभूत ठिद्धान्त केसे जैंचेंगे ! 
गीतामें प्रज्मात्तियाद दे या निवृत्तिवाद, यह विषय बिलकुल जुदा है। उसमें चाहे 
प्रवुत्तिवाद हो चाहे निद्कत्तिवाद, उसकी जब़में पुनजन्मवाद, कर्म-विपाक, देववाद 
और ईइ्बरबाद आदि महस्तके तिद्धान्त है। जिन्हें गीतामूलक नया हिन्दू-धर्म 
स्थापित करना है उन्हें गीताका स्वतभ्प्रामाण्य श्रद्धापूवंक मानना ही चाहिए । 
परन्तु जिन्हें गीताका शब्द-प्रामाण्य मान्य नहीं, जिन्हें बुद्धिवादसे ही चलना है 
और जिन्हें बुद्धिवादी धरम चाहिए, उन्‍हें गीताके अनेक अध्यात्मवेषयक और 
देवताविषयक प्रश्न बुद्धिसे सिद्ध करनेके लिए माकंण्डेयकी उमर भी 
कम पढ़ेगी | 
इस समय समाजके जीवनमें प्रव्नात्तिवाद या निवृत्तिवादका प्रश्न महत्तका नहीं 
है । वास्तविक प्रश्न निराला ही है | समाजकी प्रगीत रुक गई है और नवीन 
समाज-रचनाका प्रश्न सामने खड़ा है। दो ढाई हजार वर्ष पहलेकी गीता 
आजकलके प्रश्नोंका क्या उत्तर देगी ! ध्येयवाचक अम्युदय और निःभ्यस शब्द 
सामाजिक प्रश्न इल करनेमें असमथे हैं | इस समय तो समाजके गतिशास्त्रकी 
ओर सामाजिक शक्तियोंके आधात प्रत्याघातेंके नियमोंकी खोज करने वाले शास्त्र 
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आवश्यकता है। गीताकी वेदान्ती चर्चाते कुछ होने जानेवाला नहीं। कहते 

हैँ कि गीता निष्कयोग बतलाती है | वास्तवम कर्मका ब्यक्तिपर और समाजपर 

क्या परिणाम होता है और उस कर्मसे क्या क्‍या फल निष्पन्न होते हैं, इसका 

हिसाब लगाकर जो कर्म योग्य ठहरें, ने ही सत्कम हैं | परम्परागत रूढ़िसे चले 

आते हुए अप्ुक कमे अयोग्य हैं, यह बौद्धिक पद्धतिसि निश्चित होना चाहिए, 

इस काममे सामाजिक शास्त्र ही उपयोगी होंगे, गीता नहीं । दूसरा मुद्दा यह 

है कि गीताकी रचना पौराणिक पद्धतिकी है। उसमें स्वाभाविक तकंशुद्धता और 

प्रमाणबद्धता नहीं दै | वह उसमेंसे प्रयत्न करके निकालनी पड़ती है और इस 

कारण गीताके अनेक अथे होते हैं| ऐसी गीताका इस बुद्धिवादी और विशान- 
निष्ठ युगमें भव्य क्या उपयोग होगा ? 


कुछ हिन्दू पांडेतों और शिक्षितोंको जाति-घर्मकी व्यर्थता मालूम हो गई 
है, इसलिए अब उन्हें उसका अमिमान महसूस नहीं 

बुद्धि-प्राभाण्य और होता, जाति-भेदकी अंगभूत अस्घृश्यता और रोटी-बेटी 
हिन्दू-घमेका .व्यवहारके सूक्ष्म नियमोंका भी महत्त्व नहीं जैंचता; इस 
नवीनीकरण लिए वे समझते हैं कि जातिधर्म हिन्दू धर्मका सा 
लक्षण नहीं है। और इसीलिए वे जाति-धर्मकी 

अपेक्षा अधिक तात्त्विक और उच्च भूमिकाके लक्षण खोजने अथवा दिख- 
लानेका प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इसमें उन्हें यश नहीं मिलता। इन 
प्रयत्नोसे जिसका अस्तित्व ही नहीं था ऐसा एक नया हिन्दू-धर्म निर्माण हो 
रहा है। इन प्रयत्नोंकी जड़में अधूरी बुद्धिवादी और अशाज्रीय स्वरूपकी ही 
कल्पना रहती है । आजकलके सामाजिक प्रश्न गहन हैं । उनपर योजित 
की हुई ये तात्कालिक युक्तियाँ बिलकुल निरर्थक ठहस्ती हैं। उनका बुद्धिवाद 
दिखाऊ ओर कच्चा रहता है | उस बुद्धिवादके बाइरी पतले आवरणके नीचे 
अन्ध-भ्रद्धा ही दुबकी बेठी रहती है | मूलगामी विचार-सरणिका उसमें अभाव 
रहता है। वे नहीं जानते कि सच्चे बुद्धिवादकों छुट्टी दिये बिना नवीन 
पारमार्थिक धर्म-सम्प्रदाय खड़ा नहीं किया जा सकता । पारमार्थिक सम्प्रदायको 
यदि नये ल्वरूपमें छाना हो तो उसके लिए शब्द-प्रामाण्य स्वीकार करना ही 
पढ़ेगा । पूर्ण बुद्धि-प्रामाण्य आया कि घर्म-भस्तु बाकी ही नहीं रहती। अलोकिक 
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देवी बस्तुओंपर अद्धा दी धर्म-कल्पनाका प्राण हे । छाब्द-प्रामाण्यके सिवा 
इस बस्तुकी कोई भी ठोस आधार नहीं मिलता, यह बात छो० तिलक और 
स्वा० दयानन्द जानते थे। इसीलिए दयानन्दन वेदको और तिछकन गीताकों 
प्रमाण माना । 


विद्वद्॒त्न केशव लक्ष्मण दफ्तरी, श्रो० पांडुरंग वामन काणे, तर्क-सांख्यतीथ 
कोकजे, महांदेव शास्त्री दिवेकर आदि पघंम-निर्णय-मण्डलके विद्वान 
बुद्धिवादमूलक तस्व-निष्ठ नये हिन्दू-धमंको रचनेका प्रयत्न कर रहे हैं। कोई भी 
धर्म क्यों न हो,उसकी जड़में अलौकिक दिव्य अनुभव या शब्द-प्रमाण होना ही 
चाहिए । धर्म-निर्णय-मण्डलकी संस्कार-विधि, देवता-विषयक कल्पनाको ठीक 
मानकर ही रची गई हे। यह देवताविषयक कंल्पना केवल संकेत नहीं है, यह 
कहना दी पढ़ेगा | कारण, झठे संकेतकी मानव-समाजको जरूरत नहीं । उन 
कल्पनाओंकी प्रमाणता जिन्हें देववाओंका अनुभव हे, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, 
उनके शाब्दोंपर ही अवलम्बित दे। ईश्वर, अमरत्व, अह्म, माया, अदृष्ट आदि 
कल्पनाओंका निश्चय सुधारा हुआ बुद्धिवाद ओर निरोग मनका अनुभव नहीं 
कर सकता | यदि धर्म-निर्णय-मण्डलको शझुद्ध शब्द -प्रामाण्य मान्य नहीं है तो 
जसकी प्रार्थना-विधि और संस्कार-विधि अधूरी मन्द श्रद्धाकी थ्ोतक है, यही 
कइना पड़ेगा | दृढ़ निश्चय और गहरी अमयोद श्रद्धाके विना घम्म-स्थापना कभी 
हो ही नहीं सकती । इस महान्‌ समाज-क्रान्तिके विशान-युगंम नवीन भौतिक 
शास्त्र, ओर समाजशाञ्त्र उत्पन्न हो गये हैं। इन श्रेष्ठ साधनोंके उपलब्ध हो जानेपर 
उनका उपयोग न करनेसे किये हुए प्रयत्न व्यर्थ ठहरेंगे, इसमें जरा 
भी दका नहीं है । 


कुछ लोग कह्दते हैं कि मानव-जीवनमें इंश्वर, आत्माका अमरत्य और कर्म- 
विपाकवादकी कल्पनाओंका कुछ मूल्य जरूर है। सर्वश, 

धर्म-सूल्यकी सर्वेशक्तिमान्‌ू , सर्व-गुण-सम्पन्न,. परम-कल्थाणसय 
चर्चा इख्चर बुढ्धिसे सिद्ध हो या न हो; आत्माका अमरत्व 

तर्कसे समझमें आबे या न जावे अथवा व्यक्तिके किये 

हुए कर्मोंका फल कमी न कभी उसी ब्यक्तिको भोगना पढ़ता है, यह बात प्रमाणेसि 
खबित हो या न हो, पर इन वस्तुओंका अस्तित्व माने बिना मनुष्य इस संखारमे 
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समाज-धारणासम्बन्धी कम या रत्कर्स घीरजसे नहीं कर सकता, इसलिए इसे 
वस्तुओंका अस्तित्व मान ही लेना चाहिए । इस मानव-बुद्धिक उस तरफकी 
बस्तुओंकी अस्तित्व-कल्पनास मनुष्यको कमकी और जीवनकी कृतार्थता जान 
पड़ती है, यही उन वस्तुओंकी कल्पनाका मूल्य है। समाज-घारणाके खिए अथवा 
समाज-ब्यवस्थाके लिए इंध्बर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पारछेकिक जीवन आदि 


वस्तुओंकी कल्पना जावश्यक है | 


इस कल्पनामें अनेक दोष हैं | पहला यह कि इंइवर-भ्रद्धा आर 
अमरत्व-भावना इन अछोकिफ और पारलोकिक मूल्योंकी अपक्षा विछकुछ 
निराले मूल्योंके अर्थात्‌ केवल ऐह्िक मूल्योंके योगसे इतिहासमें बहुत बड़ी बढ़ी 
घटनाएँ घटी हैं ओर घट रही हैँ । कला, विद्या, त्याग, शौर्य, पराक्रम आदि 
मानवी गुणोंको पराकाष्ठातक पहुँचानिका सामर्थ्य ऐशिक बुद्धिगम्य मूल्योंमें हे | 
फ्रेंच राज्य क्रान्ति जिन छोगोंने की, उनके जीवनकों और पराक्रमको स्वतंत्रता, 
लोक-सत्ता और बंधुत्व आदि सामाजिक मूल्योंका ही त्तो पीठबछ था । अमेरिकाके 
स्वातंत्य-युद्धमें लोक-सत्ता और मानवी मूलभूत अधिकारोंकी स्थापनाके ध्येयसे 
ही अमेरिकन लोग लड़े | स्पेनके गत असफल और प्रतिक्रान्तिपर्यबसायी ग्रह- 
युद्मे लोक-सत्ता, मानवीय अधिकार, आर्थिक गुलामीका नाश और सम्ाज- 
बादके ध्येयते प्रेरित होकर ही आन्तरराष्ट्रीय बीरोंने देहोत्सगे किया है | हमारे 
भारतबर्षमें भी फॉसीपर लटके हुए, भगतसिंह सरीखे लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रताके ध्येयके 
लिए ही देहापंण कर गये हैं! जहाँपर जीवन-मरणकी ही करौटी द्वोती है, वहाँ पर 
भी अमरप्व और ईइवरकी मावनाका स्पर्श न होते हुए भी बढ़े बढ़े कार्य सामान्य 
लोग कर जाते हैं, यह बात सामाजिक मानस-दास््रको मान्य है। ईइवर और 
अमरत्वपर जिन्हें श्रद्धा नहीं है, ऐसे बड़े बड़े बिशान-संशोधक मौतिकशाल्ोंमें 
रात-दिन जी-तोड़ परिश्रम करते रहते हैं। संशोषक लोम केवछ शान-लाल्खते, 
व्यवसाय-प्रीतिसि, उपजी विकाका साघन समझकर अथवा समाज-प्रीतिसे प्रेरित 
होकर अपनेको जोखिसमें डालकर साइसके कार्य किया करते हैं। माता 
अपने बच्चेके लिए जो कष्ट उठाती है वह स्वरयंके लिए या ईश्वर्के लिए नहीं | 
उसका जीव बच्चेके जीबके साथ एकमेक हो जाता है | उसकी भावना बच्चेके 
हित्को ही परमार्थ समझती है | ऐसे साम्मजिक प्राणी बहुत थोड़े होते हैं कि 
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केवछ अपने अकेलेके ही भवितव्यकी चिन्ता रहती है| सामाजिक क्रिया व्यापक 
अहंमावनांस ही घटित होती है। समाजम जन्म लेनेवाले मनुष्यका अहंभाव 
सामाजिक इतिहासके विशिष्ट युगानुरूप संकुचित अथवा व्यापक हुआ रहता है | 
उसकी व्यापकताक्ी मर्यादा विशिष्ट ऐतिहासिक परिणतिपर अवलम्बित रहती है । 
कुठुम्बके हितके लिए, विश्राम लिये बिना खप जानेवाली प्रजा समाजके आरंमे ही 
है । वह यह जान लेने पर भी कि ईश्वर ओर अमरत्व नई है उसी तरह खपती 
रहेगी । जमातके कानून-कायदे पारलौकिक डरके बिना पूरी तरहसे पालेनकी 
वृत्ति जंगली लोगोंमें भी पाई जाती दे । धार्मिक ध्येयके लिए प्रयत्न करनेवाले 
व्यक्तिकों अपनी पवित्रताकी और पारलौकिक जीवनकी ही बहुत चिन्ता रहती हे 
ओर उसके लिए उसकी नीति रहती है । उसकी यह भावना अत्यन्त स्तार्थी 
होती है | यह स्वार्थ अत्यन्त बिकृत होता है । कारण, वह केवल भ्रामक कल्पनापर 
आधारित रहता है| समाजकी प्रगमनयुक्त धारणा, राष्ट्रवाद, समाजवाद, मान- 
बताका उत्कर्ष आदि ऐहिक बुद्धिगम्य ध्येय समाजनिष्ठ हैं, वैयक्तिक नहीं। 
वह वैयक्तिक साध्य गोण ठहसते हैं । कारण, उस व्यापक च्येयर्से व्तमान्‌ और 
भावी अनन्त व्यक्तियोंके द्ित, समाज-स्थैये आर समाज-कल्याण संग्रद्वीत रहते 
हैं। ऐहिक सामाजिक मूल्योंकी तरफदारी करनेवाल्य मौतिकवाद व्यक्तिके काल्पनिक 
पारलेकिक ध्येयोंकी वकालत करनेवाले अध्यात्मवादकी अपेक्षा अधिक सत्य और 
अष्ठ है । कारण ,इस भोतिकबादमें समाजके सारे व्यक्तियोंके योग-क्षेमका अन्तभौष 
रहता है। 


धर्म-मूल्योंका दूसगा दोष यह है कि विशिष्ट देश-कालमर्यादामें महत्त्व 
पाये हुए विधि-निषेधोंको, भावनाओंको, आचार-विचारोंको अथवा संस्था- 
ओंको धर्मवाद शाइवत मूल्य अपंण करता है| उनके लिए शाश्वत अलेकिक 
शक्तियोंका सहारा निर्माण करता दे । यही परमेश्वरी आंदश या संकेत 
है, ऐसा कहता है| यह ऋषियोंको, या महात्माओंको दिखा हुआ महान्‌ सत्य 
है, ऐसा दिखलाता है । इसका परिणाम यह द्ोता है कि विशिष्ट देश-काल्में 
आर विशेष्ट पारीस्थितियोंमे ही कुछ आचार-विचारोंका जो मह्त्त होता है वह 
यरोस्थिति बदलनेपर नष्ट हो जाता है आर रास्तेका रोड़ा बन जाता है। धर्म- 
मूल्यके कारण यह रोड़ा प्रगतिके मार्गम अढड़चन खड़ी करता है। मानवेतिद्दास 
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इंकेकी चोट कहता है कि अपोद्षेयता, ईश्वर-संकेत, कर्म-वेषाक आदि शाश्वत 

मूल्य ही परिवर्चन करनेमे अड्चन डालकर प्रगतिके बेरी बन जाते हें। धम्मत्व 

अथवा पारलौकिक मूल्यवाले विशिष्ट ध्येय, भावना, आचार और संस्था हीं 
प्रगतिकी शूद्धुला बन जाती हैं। मनुष्यने ही जिसे जन्म दिया और पाला पोसा, 

वही धर्म और ईश्वर मनुष्यपर चढ़ बेठता दे और उसका अघःपात करता है । 

इसलिए अब आंगे ऐसे ध्येय और मूल्य चाहिए. जो बुद्धिवादपर आधारित हों और 

जो गरज सरते ही बदले जा सकें | घम-मूल्योंकों अब छुट्टी दे देनी चाहिए: । 


घर्ममूल्योंका तीसरा दोष यह है कि धर्म-संस्थापर सत्ताघारी वर्गके लोगोंका 
प्रभाव पड़ता है और वे उन धर्म-मूल्योंका और धार्मिक विचार-सरणिका उपयोग 
सामान्य जनताको गुलामी और अजानर्म पढ़े रखनेके लिए, करते हैं । सारे 
घर्मोंका इतिहास कहता है कि ईइवरवाद, अमरत्व, पाप-पुण्य और कर्म- 
विपाकका उपयोग अपना सामाजिक दर्जा, सत्ता और भोग-साधन कायम कर- 
नेके लिए ही सत्ताधारियोंने किया है। जाति-भेदके विधम कायदोंको और 
अस्पृ्यताकी संस्थाको धर्म-मूल्योंने दी हजारों बषों तक जिन्दा रक्‍्खा। प्राम्य 
भौतिक सवा साधनेके लिए गूढ़ अध्यात्मबादका अच्छा उपयोग होता है। 


भौतिकवाद अनेतिक द्ोता है और गूढ़ अध्यात्मवाद नैतिक, इस तरइका मेल 
बिठाना ही गलत है । गूढ़ अध्यात्मवादके पेटमें प्राम्य और घुणित भौतिकवाद 
समाया रहता है और वेशानिक भौतिकवादके पेटमें अत्यन्त उच्च श्रेणीका 
अध्यात्मवाद संग्रहीत रहता है। मनुध्यकी बोद्धिक ओर मानसिक जन्नति ही 
मानव-जी वनका अध्यात्मवाद है। समाजके सारे घटकोंका योग-क्षेम अच्छी तरह 
चलानेकी चिन्ता किये बिना,विद्या और कलाके द्वार सोरे मनुष्योंके लिए पूरी तरह 
खुले रक्‍ख बिना, प्रगतिके सारे साधन सोरे समाज घटकोंको प्राप्त हो सकें, ऐसी 
व्यवस्था किये बिना समाज श्रेष्ठ अध्यात्मबादका अवतरण हो ही नहीं सकता। 
आत्माका अर्थात्‌ मनुष्यक्षी शक्तियोंका विकास करना ही मानव-जीवनका अध्यात्म- 
बाद है और इस विकासके लिए सुष्टिकी सारी शक्तियोंकी सहायता विशन 
और कलाके द्वारा लेनेको वेशानिक मौतिकवाद कहते हैं । सामाजिक उच्च 
ध्येयोंकी साधना ही अध्यात्मवाद है। 


बिश्वका काय्य-कारणमाव और विश्वका मूलस्वरूप कैसा है, इस विषयसेः 
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सम्बद्ध अध्यास्मधाद और भौतिकवाद ये दो पक्ष तस्वश्ञानर्भ प्रसिद्ध हैं। यहाँ 
उनकी चर्चा नहीं की गई। जो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद जीवनसे सम्बंद्ध 
है, केवल उसीका खुलासा किया गया है। सश्का कार्य-कारणभाव चेतन 
ज्ञानयुक्त शक्तिके संकल्प-घिकव्पयुक्त आत्माके अधीन है ! विश्वके सारे फेरफार, 
उथरू-पुथल, एकमवाद्वितीय, चेतन, विचारशील, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वस्वामी, 
सर्वच्याप्री परमात्माकी इच्छा मान्नसे होते हैं। आस्माका ही आविभौव यद्द विश्व 
है। यही वह अध्यात्मवाद है। उपनिषद्‌, गीता, शंकराचार्य, इस्लाम, इंसाई 
धर्म और हेगेल सरीखे अध्यात्मबादी तत्तवेत्ताओंका यही अध्यात्मबाद है। 
विजश्नसिद्ध भौतिकवाद (3०७॥॥४0 )(४/७7४४॥४॥0) कद्ठता है कि आत्म- 
य्यतिरिक्त वस्तु-शक्तियोंके कार्य-कारण-भावके नियमोंसे यह बना ओर बनता है । 
इस अध्यात्मवादकी और भीतिरुवादकी सर्विक्तर चर्चा करनेके लिए. इस 
निबन्धर्मे यथेष्ट स्थान नहीं है । 


विश्वकी अनन्त शक्तियोंका विस्तार, सृष्षमता और गंभीरता देखते ही 
जिशासुओंके मनमें एक चमत्कृतिपूर्ण भावनाका उदय 
विश्वका रहस्य, होता है। प्रो० मेक्‍्समूलर इस भावनाको अनन्तकी 
घर्मसंस्था. संवेदना कहते हैं। यह अनन्तकी संवेदना है उनकी 
ओर विज्ञान दृष्टिम सब धर्मोका आधार है । इस विचारमें एक बड़ा 
भारी दोष है । ज्ञातांक उस तरफका, सान्तके उस पारका जो अनन्त है, उसीकी 
अथांतू केवछ अव्यक्तकी ही छुद्ध भावना धर्म-कल्पना नहीं है। धर्म-कब्पनामे 
सान्‍्त विश्वकी शञात ओर अनुभूत कल्पनाओंका विपरयस्त ओर विकृत भ्रान्ति-जाल 
घर्म-संस्थाने निर्माण किया है। स्वर्ग, नरक, इंब्वर, पुनर्जन्म, कर्म-फल, 
न्यायका अन्तिम निर्णय, आदि कल्पना अव्यक्त, शुद्ध, अनन्त नहीं हैं। शात 
विश्वके पेटर्म गभित कल्पनाओंका आरोप करके बनाया गया निराला काल्यनिक 
विश्य ही धा।|मेक तत्त्व है। जागतिके विपयोससे जित तरह स्वप्न तैयार होते हैं 
जसी तरह धर्म-तत्त्व भी तैयार हुए हैं । 


भाव-पूणे, तरल, रम्य, और उदात्त उत्कंठापूण ऐसी जो गम्भीर चम- 
र्कृतिरूप विश्वविषयक वृत्ति आत्माको भर देती है, उसका समाज-संस्थाके 
अवयब बंगे हुए. संस्थारूप घर्मसे बहुत कम संबंध है। महासागरम जहानपर 
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प्रवास करनेवाले तत्व चिन्तककों तरगोंका नृत्य और, अमयौद विस्तारका अब- 
लोकन करते हुए. इस इृत्तिका अनुभव होता है। बाह़कामय विशाल प्रदेक्षके 
मुसाफिरोंको प्रशान्त राजिमं गगन-संडलके ताराओंका अवलोकन करते हुए. इस 
बृत्तिका अनुभव होता है । वृक्ष-वलली-लताहीम, पश्चुपक्षिमनुष्य-शूत्य शीतल 
हिममय और ऊँचे दिमालयकी पर्वतश्रेणीके परिसरमें इस वृत्तिका साश्ञात्कार होता 
है। आईस्टीन ( शिगरह/०ं॥ ) ने कहा है कि “ आश्चर्यपूर्ण विश्व ही सबसे सुन्दर 
है, ऐसा अनुभव होता है । सच्ची कलाका और विशानका वही उद्वम-रथान 
है । जिसके मनमें इस भावनाका उदय नहीं होता, जिसे चमत्कार और विस्मय 
नहीं मालूम होता, कट्नना चाहिए कि उसके नेत्र इमेशाके लिए फूट गये, वह 
मर गया। इत दृष्टिसे, केवछ इसी दृष्टिसे, मैं धार्मिक हूँ।” आईइंस्टीनंके इस 
कथनमें बहुत तथ्य है । काण्टकों भी विश्वके विषय ऐसी ही विस्मय-बृत्ति 
अनुभवर्मे आई थी। बह कद्दता हे कि “ मस्तकके ऊपर तारकामय अनन्त 
आकाश और अन्‍न्तःकरणमें बसी हुई नीति-तत्वोंकी अटल श्रद्धाकी ओर देखकर 
विस्मयका पार नहीं रहता |? वसन्‍्तकी कोमल पल्‍लवों और पुष्योंसे आच्छादित 
सृष्टि, शरत॒कालका प्रसन्न जल, समृद्ध शस्य और नीछाकाश देखकर उदित 
होनेवाली कविके अन्तःकरणकी चमत्कृतिके साथ इस वृत्तिकी समानता है । धर्मके 
भविष्य, स्वर्ग, नरक, सर्वश ओर सर्वशक्तिमान्‌ सन्तोंके चमत्कारों, अबतारों 
और पेगम्बरोंके साथ इस ब्क्तिका कोई सम्बन्ध नहीं है। अशात, अचिन्य और 
अनन्त विश्वके आगे नम्न होना, इतना ही इसका फल और रहस्य है| इस नम्नताने 
विज्ञानकों जन्म दिया है, घर्मको नहीं। यह नम्नता जिशासाकों जन्म देती है, 
संशोधन-बृत्तिको उत्साहित करती है और मनुष्यको निरन्तर अपूर्णताकी जामकारी 
देते हुए प्रगति ओर विकासके अनन्त विस्तारकी कल्पनाको जाअतू रखती है। परन्तु 
धर्म-संस्थाने इस तरहकी विश्व-विषयक नम्नता क्वचित्‌ ही निर्माण की है। घर्मने 
तो युग-युगसे सर्वशताका स्वयं ठेका छे रक्खा है। आजतक धर्म ही यह बतलाता 
रहा है कि सचेतन और अचेतन विश्वपर मेरा वर्चस्व है। घर्मने ही श्रद्धाके क्षुद्र 
टेस्ट-ट्यूबमे विश्व-सम्बन्धी सारे आबर्य और रहस्य घोल रक्‍्खे हैं | विश्वका रहस्य 
लीढ मात्रमे सहज ही खोलकर दिखलाता हूँ; ऐसा गर्व धर्मने ही आजतक किया 
है। अश्ञातके विषयमें धर्मको कोई आदर नहीं है। धर्मने हमेशा इतनेकी ही बुत 
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सावधानी रक्‍्खी हे कि लोगोंपर प्रभाव केसे जमाया जाय। सत्यकी उसके निकट 
विशेष क॒द्र नहीं। उपनिषदों और दर्शन-शाल्रोंके कुछ विचारोंको छोड़कर 
लोगोंपर प्रभाव बनाये रखने-भरके लिए कुतः कथथ आदि अश्लोंका घर्मनने विचार 
किया है। कुछ ही धार्मिक तत्त्व-वेत्ता इसके अपवाद हैं। क्षुद्र मानवोंके सुकृत- 
दुष्क्ृतोंका सारे विश्वके साथ सम्बन्ध जोड़नेका काम धर्मने ही आजपर्यन्त किया 
है । क्‍यों कि विशिष्ट हित-सम्बन्ध बनाये रखनेका ध्येय ही धर्मके आगे था । 
विज्ञानने इस आन्तिको नष्ट कर दिया। ज्योतिष, भूगर्भ-शास्र, जीवन-शास्र, 
मानस-शासत्र आदिके योगसे यह भान्ति स्पष्ट हो गई। 


विजञानकी प्रभामें विचरनवाले मानवके मनपर विशानके वर्तमान्‌ विकासका 
परिणाम यह होता है कि इस विश्वमें मानव अत्यन्त क्षुद्र है। महासागरके सोरे 
तीरपर जितनी रेत हे उस रेतके एक कणका जो मह्त्व है, उतना दी महत्त्व 
इस विश्व भू-गोलका दे । ( १ ) धर्म-शाज्नने जीवको सारे विश्वका मध्य- 
बिन्दु कल्पित किया दे । उसने माना है कि जीवके हित-अद्वितपपर और पाप- 
पुभ्यपर सारा सश्टि-व्यापार अवलम्बित है।( २ ) धमने कल्पना की हे कि 
विश्वकी सारी क्रियाओं और गठन-विघटनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य या 
योजना है और यह उद्देश्य रखनेवाछा और योजना करनवाला स्रष्ट आत्मा है | 

इस धार्मिक विचार-सरणिका त्याग करके विशान-निष्ठ मानव बिलकुल निराली 
ही विचार-प्रणाकी निर्माण कर रद्दा है | उसकी दृष्टिसे यइ भूगोल अणुओंके 
व्यापास्स किसी समय निर्माण हुआ है । फिर उसपर जीव और मानव उत्पन्न 
हुआ । यह मानव अपने आसपासकी सश्से संघ करता हुआ उस सृश्किो 
अधिकाधिक वहामें करके जीनेका प्रयत्न कर रहा है ओर इस प्रयत्नरम उसे 
अधिकाधिक यज्ञ प्राप्त हो रह्य हे। शासत्रश मानव विश्व-शक्तिका गठन- 
विघटन अपने ही जीवनका प्रतिज्रम्ब ( ॥॥॥)॥700077070 ) है, ऐसा 
मानना छोड़ने लगा है और जैसा हमें चाहिए वैसा ही यह विश्व है, ऐसा 
माननेकी जंग़ली विचार-पद्धतिको वह्द फेंक देने लगा है | शातकी अपेक्षा 
अज्ञात अनन्त गुना महान्‌ है, यह समझकर उस अजशातको शानकी मर्यादार्म 
खींचकर अपने वशमें करनेका कमयोग ही शास्रश मनुष्यको पतन्द आ रहा 
है। भविष्यमें वह उपनिषदेम वर्णित यह शिकायत नहीं करेगा कि “ मैं पुष्य- 
सम्पादन करनेका प्रयत्न कर रहा था कि पापने मुझे घेर लिया और प्रकाशके 
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लिए जब में छटपटा रहा था तब अन्धकारने मुझे प्रस लिया । ” इस पाप और 
अन्वकारको निवारण करनेके लिए वह देवताओंकी तरफ न जाकर मानवके 
कर्म-कोशल्यपर ही ज्यादा भरोसा रखने लगा है। समाजके अन्याय, विषमत्ता, 
निर्दयता, कृपणता, दौनता, भूख, अशान आदि दुर्गुणोंके विषयर्म देव या 
देवको जवाबंदेह न मानकर अपनी समाज-रचनाकों ही जवाबंदह समझने 
लगा है | जिन प्रश्नोंका उत्तर मिलना असंमव है धर्म उनके काल्पनिक उत्तर 
देकर आत्म-प्रवंचना करता है । इस तरहकी आत्म-प्रवंचना विशान-निष् 
मानव नहीं करनेका | उसका मन इतना ऋजु हो गया हे कि अब वह “यह 
प्रश्न समझंमे नहीं आता है, ' ऐसा कहकर प्रश्न-पत्रिका कोरी रखकर पराभव 
और अल्पशता स्वीकार कर लेता दे । वह वातावरणपर अधिकार प्राप्त करेगा, 
नवीन धितारोंका पता छगायेगा, अचेतन सृशटिको सचेतन बनायेगा, रोगोंका 
सम्पूर्ण नाश करेगा, दीर्घायुष्य ग्राप्त करेंगा, सारी प्रथ्वीको एक सुन्दर शहरसह॒श 
नैर्वेष, निर्विन्ष और सुगम कर देगा । ऐसे आरोग्यकी साधना करेगा कि बुढ़ापेमें 
मृत्यु नींद जेसी आवश्यक और मीठी मादूम हो | शानका क्षेत्र दिनोंदिन व्यापक 
हो रद्द है, इसके कारण ऊट पटाँग और मिध्याभूत पैराणिक कल्पनाओंसे बह 
ठगाया नहीं जायगा। इस विश्वमें अन्तयांमी गृढ़ संचेतन देवताका व्यापार 
चालू रहता है, मृत्युके बाद धार्मिक और आध्यात्मिक जीवको योग्यताके 
अनुसार स्थान और फल प्रास होता है, आदि श्रास़िग्रोंके जालसे 
मुक्त होकर मरनेके बाद प्रास दोनेवाले स्वरकों इस भौतिक विश्वक् 
इन्द्रिय-गग्य समाज लानेका प्रयत्न विज्ञानके बलपर सनुध्यको करना चाहिए, 
ऐसी परिस्थिति इस समय उत्पन्न हो गई है। नवीन समाज़-रचनाके निर्माण 
करनेका आन्दोलन तो कभीका शुरू हो चुका हे। घर्मक्षेत्रम लड़ते हुए. चन्द्र, 
सूर्य, तारोके उस ओरके स्वर्गकी साधनाके लिए सर्बस्वारपण करनेकी तैयारी 
मनुष्य युग-युगसे दिखला रहा है। यों है गलरूत रास्तेमे ब्यर्थ जानेवाली उसी 
अगणित जीवन-शक्तिको सत्य सृष्टिके वास्तवानुसारी ध्येय सिद्ध करनेके अगणित 
साधन मिले हैं ओर मिल रहे हैं | इन साधनोंसे दृष्टिकी सीमार्मे आये हुए 
चैतन्यंस सराबोर, अचेतनामें जीवन फूँकनेवाले, विद्युत्‌ संचय करनेवाले यंत्रके 
समान थरथरानेवाले, मध्याहके सर्य-सत्श देदीप्यमान नवीन सामाजिक विश्व 
निर्माण करना ही मानव-शक्तिका आगामी साध्य है। 


श्द्र हिन्दू धर्मकी समीक्षा 


अब धर्म-संस्थाकी अपेक्षा उच्चतर सामाजिक रुस्था निर्माण होने लगी है। 
धर्म-संस्थाने मानव समाजके लिए पू्-काल्मे जी 

चमेकी अपेक्षा श्रेष्ठ सेवा की, वही सेवा अधिक कुशलतासे और डच्च 
सामाजिक संस्था भूमिकामें रहकर पार पाड़नेवाले साधन॑ और संस्था 
निर्माण करनेका प्रयत्न समाजने शुरू किया है । इस 

समय ऐसी सामाजिक व्यवस्थाकी जरूरत आ पड़ी है जिम्तका परिचय पूर्वकालकी 
धंर्म-संस्थाको नहीं था। अब सारे मनुष्योंको सब प्रकार्की विद्या ओर कलाकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करनेवाली समाज-व्यवस्था चाहिए। समाजके प्रत्येक घटकका 
योग-क्षम अच्छी तरहसे चलता रहे, ऐसी और यांजिक उद्योग-घन्धोंपर सामाजिक 
मालिकी स्थापित करके तैयार की हुई आर्थिक पुनरंचना चाहिए। आर्थिक 
उत्पादनोंके साधनोंकी व्यक्तिगत मालिकीसे उत्तन्न हुए जर्मीदार और पूँजीवाले 
बर्गोका जिसमें अस्तित्व नहीं है ऐसी समाज रचना चाहिए। समाजवादी 
सिद्धान्तपर अधिष्ठित और लोकसत्तात्मक राज्य-घटनासे युक्त समाज-संस्था चाहिए।। 


उपर्यक्त नये ध्येय हमारी परम्पराकी ही नवपरिणति है ! व्यासने मानव- 
ब्यवह्रको, छोक-व्यवस्थाकों और समाज-घारणाकों मुख्यता देकर शाश्वत 
नैतिक मूल्योंको भी सापेक्ष ठहराया, बुद्धदेवने मानवकों मध्यवर्ती स्थान दिया, 
वेदोंसे छेकर शंकराचार्य तक तत्त्ववेत्ताओंने सत्यकी नित्य समीक्षाका और 
संशोधनका अभि प्रज्वलित रखा | हिन्दू-धमंका यह महान्‌ उत्तराधिकार भारती- 
योंको मिला दे । उसे न छोड़ते हुए भूतकालमें जो कभी निर्माण नहीं किया 
जा सका ऐसा उच्च सामाजिक जीवन निर्माण करनेकी जवाबदारी उनपर है| 
भूतकालकी परिस्थितिको उच्च ध्येय समझकर जो वर्तमान्‌ कालमें प्रयत्न करते 
हैं उनका भविष्य-काल नहीं होता। नंत्र कालमें नये ध्येय और नवीन साधन 
निर्माण करनेवाले लोग ही मद्दान भवितव्यके कर्ता बनते हैं। भूतकालीन 
विचारों की सीढ़ी पैरोंके नीच डाले बिना नवीन विचारोंके उच्चतर स्थानपर 
नहीं पहुँचा जा सकता । 





| समाप्त 


परिशेष्ट 


[ “स पुस्तकम महामारतादि प्राचीन ग्रन्थोंके श्लोको और अध्यायोंकी 
सरया ही दी गइ है। जिशासुओंके लिए यहाँ वे सब »लछोक उद्धत कर दिये 
जाते हैं । जिन जिन प्रष्ठोंम सकत हैं वे पहले दे दिये गये हैं। | 


पृष्ठ १३ 
तदाहुयैद्यमेक इजैव पतेषथ कथमध्यथ इति। यस्मिश्निदं सर्वे 
मध्याध्नत्तिनाध्यधे इति । कतम एको देख इति। श्राण इति। स 
ब्रह्मेत्याचक्षते । --बहदारण्यकोपनिषत्‌ ३े ९-९ 
पृष्ठ ८७ 
दान भूताभयस्याहु सर्वदानेभ्य उत्तमम्‌ । 
ब्रवीमि ते सत्यसिदं श्रद्घख थे जाजले ॥ ३३ ॥ 
अकारणो हि नेवास्ति चथम सृक्ष्मो हि जाजले । 
भूतभव्यार्थमेबेद घमेप्रघचन हृतम्‌ ॥ ३५ | 
“आज्ञा वपव जअ० २६२ 
अदिसा सत्यमफक्रोधो दानमेतच्तुष्ठयम । 
अजातशमघ्नो सेघस्व धर्म एप सनातन ॥ २३ ॥ 
--अनुशासन अ० १६२ 


सदाचार स्म्ृतिर्वेदास्प्रविध धमलक्षणम्‌ 
चतुर्थमथमित्याहु कवयो घमेलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपि झुकतानि घर्म्याणि व्यवस्यन्त्युत्त राषरे । 
लोकयात्रार्थमेबेह घमेस्थ नियम कृत ॥४॥ 
उमयजत्र सुखोदर्क इद्द चेघ परत्र च॥ ५॥ 
सत्यस्य वचन साधु न सत्याडियते परम | 
सत्येन विध्वत से सच्चे सत्ये प्रतिष्ठितम' ॥ १० ॥ 
यदन्येषिंहित नेज्छेदात्मन कमे पूरुष । 

न तत्परेषु कुर्वीत जानबन्नप्रियमात्मन ॥ २० ॥ 


१६ 


लोकलंग्रदसंयुक्ते विधात्रा विद्विता पुरा । 
सूध्मधघर्मा थनियत सतां चरितपुत्तमम ॥ २६ ॥ 
--शान्तिपव अ० २०९ 
पृष्ठ ८८-८९ 
उदना बृददस्पतिश्वेव यदोत्पन्नी भविष्यतः । 
तदा प्रवक्ष्यतः शार्ख युष्मन्मति मिरुद्धतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वायंभुवेषु धर्मेषु शार््रे चौशनसे झते। 
बृहस्पतिमते चैघ लोकेषु प्रतिचारिते ॥ ४६ ॥ 
भुष्मत्कृतमिद शास्त्र प्रजापालो वछुस्ततः। 
बृदहस्पतिसकाशादै प्राप्स्यते द्विजसत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
स हि सद्भावितो राजा मद्धक्तम्थ भविष्यति । 
तेन शासत्रेण लोकेवु क्रियाः सर्वाः करिष्यति ॥ ४८ ॥ 
एतदि युष्मच्छाआ्आणां शास्रमुत्तमसशितम | 
पएतदध्थ च घम्ध व रहस्य चेतदुसमम ॥ ४९ ॥ 
“>-शान्तिपव आ० ३१२५ 
परिमुष्णन्ति शास्राणि घरंस्य परिपन्थिन 
चेषस्पमथबविद्यानां निरर्थाः रूपरापयन्ति ते । १११ 
नेतच्छृुत्वाए"६्रममादेघ तव धर्माउुशासनम्‌ | 
प्रश्नासमभिदहारोषय कविभिः संभ्र॒र्त मधु ॥ ३॥ 
शान्ति अ० १४२ 
इमानि हि प्राणयन्ति खूजन्त्युत्तारयन्ति च । 
न धर्मः परिपाठे न शक्‍यो भारत बेदितुम ॥ ३ || 
+>शान्ति अ० २६० 
न वे राज्य न राजा5 सीजन च दण्डो न दाण्डिकः । 
घर्मेणेव प्रजा: सर्वा रक्षन्ति सम परस्परम | १४ ॥ 
पाल्यमानास्तथा5न्योडन्ये नरा घर्मेण भारत | 
खेद परमुपाजम्मुस्ततस्तान्मोद्द आविशल्‌ ॥ १५ ॥ 
“शान्ति अ० ५९ 


श्च्ज 


पृष्ठ ९० 
ये च छिन्दन्ति दृषणान्‌ ये च मिन्दन्ति मरतकफान 
चदन्ति महतो भारान बन्न्ति दमयन्ति थे ॥ ३७ || 
हत्वा सत्वानि खादन्ति तान्कथ न विगईसे । 
माउंषा मालुषानेघ दासभावेन भुजलते ॥ ३८ ॥ 
चधबन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्‌। 
आत्मनश्थपि जानाति यहुःल घधबंधने ॥ २९ ॥ 
पश्चेन्द्रियेषु भूतेषु सर्व बसति देधतम्‌ । 
आदित्यश्न्द्रमा घायुन्रेद्या प्राणः कतुयैमः ॥ ४० |) 
तानि जीवानि घपिक्रीय का सतेषु विचारणा | 
अजो5पभिसणो मेषः सूर्यो5शवः पृथिवी बिराद | ४१ ॥ 
घेजुवेत्सश्व सोमो थे विक्रीयैतन्न सिद्धति | 
का तेले का घृते ब्रह्मन्‌ मधुन्यप्यौषधेषु घा ॥ ४२ ॥ 
अवृशमशाके देशे सुखसंवधितान फ्शून । 
तांश्व मातुः प्रियान्‌ जानन्नाक्रम्य बहुधा नराः ॥ ४३ ॥ 
बहुवृंशाकुलान देशान्नयन्ति बहुकदमान | 
वाहसंपीडिता धुर्याः सीदन्त्यविधिना परे |! ४७ ॥ 
न मन्ये भ्रूणद्त्याएपि बिशिश तेन कमंणा। 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा च वृक्तिः खुदारुणा ॥ ४५॥ 
भूमि भूमिशयांश्रेव दन्ति काष्ठटमयोमुखम। 
तथेबानइड्ो युक्तान समवेक्षस्प जाजछे ॥ ४६॥ 
अन्ध्या इति गयां नाम क एता हन्तुमहति। 
महश्वकाराकुशलं यूर्ष गां घा5:लमेत्तु यः ॥ ४७ | 
ऋषयो यतयो छोतच्ाहषे प्रत्यवेद्यन । 
गां मातरं चाप्यपधीयृषभ चल प्रजापतिम्‌ ॥ ४८॥ 
अकार्य नहुषाकार्षीलिप्स्थामस्थघत्कते व्यथाम ! 
शर्त चेक॑ व रोगाणां सर्वेभूतेष्यपातयन | ४९ ॥ 


१६६ 


ऋषपयस्ते महाभ!गाः प्राजास्वेब हि जाजले । 
अआृणह नहुषं त्थाइने ते दोष्यामहे हृथिः ॥ ५० ॥ 
इत्युक्त्वा ते मद्दात्मानः सर्वे तत्वाथेद्शिनः । 
ऋषयो यतयः शांतास्तपसा प्रत्यवेद्यन ॥ ५१ ॥ 
ईंडशानशिपान घो रान्‌ आचारानिद जाजले । 
केघलाचरितत्वाक्तु निपुणो नाथबुध्यसे ॥ ५२ ॥ 
+गान्ति अ० र६२ 
अथ र्विद प्रधक्ष्यामि धमेतत्व॑ निबोध मे । 
पुराणमृषिभि््एं धमेषिद्धिमेदात्ममिः ॥ ३ ॥ 
अनावृताः किल पुरा स्रिय आसन वरानने। 
कामचारविहारिण्यः खततंत्राश्धारद्यासिनी ॥ ४॥ 
तासां व्युश्वरमाणानां कोमारात्सुभगे पतीन | 
नाधरमो5भूद्धरारोहे स हि धमेः पुरापभवल्‌ | ५ ॥ 
ते चेत्र धरम पौराण तियेग्योनिगताः प्रजाः । 
अद्याप्यज्ुविधीयन्ते कामफ्रोधविवजिताः ॥ ६॥ 
प्रमाणदष्टो धर्मो5यं पूज्यते च महृषिश्तिः । 
जत्तरेषु च रंभोरू कुरुष्वयापि पूज्यते ॥ ७ ॥ 
सत्रीणामजुप्रदकरः स हि घमेः सनातनः । 
अस्मिसस्‍्तु लोके न चिरान्‌ मयदियं शुचिस्मिते ॥ ८ ॥ 
स्थापिता येन थस्माच्च तन्‍्मे वित्तरतः शण । 
बभूवोदालको नाम मद्षिरिति नः श्रुत्म ॥ ९. ॥ 
श्वेतकेतुरितिख्यातः पुत्रस्तस्याभवन्मुनिः । 
मरयदियं कूता तेन घर्म्या थे शवेतकेतुंना | १० ॥ 
कोपात्कमरूपत्राक्षि यदर्थ तन्निबोघ से । 
श्वेतकेतोः किल पुरा समक्ष मातरं फितुः ॥ ११॥ 
जग्राद ब्राह्मण: पाणी गण्छाव इति चाम्रवील । 
ऋषिपुत्रस्ततः कोपे चकारामषंचोदितः ॥ १२ ॥ 


१६७ 


मातरं तां तथा दृष्ढा नीयमानां बराविव | | 
कद्ध त॑ तु पिता दष्ठा श्वेतकेत॒म॒वाच ६ ॥ १३ ॥ 
मा तात कोपं कार्षीस्त्व॑ं एच घमेः सनातत्तः । 
अनावृता द्वि सर्वेषां वर्णानामकूगना भरुधि ॥ १५ ॥ 
यथा गाघषः स्थितास्तात स्वे स्वे घण तथा प्रजाः। 
ऋषिपुत्नो:थ त॑ धर्म श्वेतकेतुने चक्षमे ॥ १० ॥ 
चकार चेष मर्यादामिमां स्त्रीपुंसयोक्षेवि । 
मालुषेषु महाभागे न त्वेघान्येत्रु जन्तुषु ॥ १६।॥ 
तदा प्रभृति मर्यादा स्थितेथमिति नः शुतम्‌। 
ब्युव्धरन्त्याः पति नायो अद्यप्रभृति पातकम ॥ १७ ॥ 
श्रुणदवत्यासमं घोर भविष्यत्यसुसखाघहम | 
भायां तथा व्युश्वरतः कौमारब्रह्मचारिणीम ॥ १८॥ 
पतिबरतामेतदेध भविता पातकं भुषि । 
पत्या नियुक्ता या चैद पत्नी पुत्राथेमेष थे ॥ १९ ॥ 
न करिष्यति तस्याश्थ भविष्यति सदेघ हि । 
इति तेन पुरा भीरु मयोदा स्थापिता बलछालू | २० ॥ 
उद्दालकस्य पुत्रेण घस्या यै श्वेतकेतुना । 
सौदासेन थ रंभोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥ २१ ॥ 
आदिपवे अ० १२२ 
पृष्ठ १०६ 
शक्ये दीघेंण कालेन युक्तेनातन्द्राितिन से । 
प्राणयात्रामनेकां ले कश्पमानेस भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणैध नान्येन शकये छोतस्थ द्शनम । 
हेतूनामस्तमासाथ बिपुरू शानमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु० अ० १६२ 
कारणादमेमन्विष्छेन्न लोकचरित चरेल। 
यो इन्याच्श्व मां स्तौति तत्रापि शूणु जाजले ॥ ५३ ॥ 


१६८ 


समौ ताधऐि में स्यातां न दि मेउस्ति प्रियाप्रियम्‌ । 

पतदीदरशकं धर्म प्रशंसन्ति मनीषिणः | ५४ ॥ 
शान्ति अ० २६२ 

तस्मात्कौन्तेय विदुषा धर्माधमेपिनिश्चये । 


बुद्धिमास्थाय लोकेषस्मिन्‌ घतितव्य कृतात्मना ॥ १०२ ॥ 
शान्ति अ० १४१ 


न धमेषचन घाचा नेव बुद्याति नः श्रुतम्‌ । 
इति बाहैस्‍्पत ज्ञान प्रोधाव मघवा खयम्‌ ॥ १७ ॥ 
न त्वेव घचने किंचिद्निमित्तादिदोच्यते । 
सुधिनीतेन शास्त्रण न व्यवस्यन्त्यथापरे || १८॥ 
लोकयात्रामिदैके तु धर्म प्राहुमेनीषिणः । 
समुद्दिएं सता धर्म खयमूहेत पण्डितः ॥ १५ ॥ 
अमषोच्छास्प्रसंमोहादविज्ञानाध्य भारत । 
शार्त्र प्राशस्य वदतः समूहे यात्यद्शनम | २० ॥ 
आयगतागमया बुद्धया बचनेन प्रशस्थते । 
अज्ानाज्लानहेत॒त्वाइचन साधु मन्यते ॥ २१ ॥ 
अनया दतमेबेद्मिति शाख्मपारथकम | 
दैतेयालुशना प्राह्द संशयच्छेद्न पुरा | २२ ॥ 
+ज्ञान्तिपषं अ० १४२ 
युधिष्टिर उघाच-- 
सूध्ष्म साधु समुद्दिर्ट नियतं ब्रह्मलक्षणम । 
प्रतिभा त्वस्ति ये काचित्तां ब्यामनुमानतः ॥ १॥ 
भूयांसो हृदये ये मे प्रश्नास्ते व्याहृतास्त्वया । 
इृदू त्थन्यत्मरवध्यामि न राजन्निग्रद्ददिष ॥ २ ॥ 
इमानि दि प्राणयन्ति खजन्त्युक्तारयन्ति व । 
न घर्मः परिपाठेन शक्त्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ २ ॥| 
अन्यो घर: समस्थरुप विषमस्थस्य चापरः | 
आपदस्तु कर्थ शक्‍या. परिपाटेन बेदितुम ॥ ४॥ 


श्च्र्‌ 


सदाचारो मतो धर्मः सन्तस्त्वाचारलक्षणाः। 
साध्यासाध्य कर्थ शकक्‍य सदाचारो छालक्षणः | ० ॥ 
इहयते हि धर्मरुपेणाधर्म प्राकृतम्धरन । 
धर्म चाधमेरूपेण कम्धिदभाकृतश्थरन | 5 ॥ 
पुनरस्य प्रमाण दि निर्दिएं शाख्रकोधिदेः । 
वेदधावाश्यलुयुस नहसन्तीति द नः शतम्‌ ॥ ७ ॥| 
अन्‍्ये कृतयुगे घमोख्ेतायां द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुगे घमो यथाशक्ति कृता एव ॥ ८ ॥ 
भाज्नायधचन सत्यमित्यय छोकसंग्रहः । 
आज्ञायेभ्यः पुनर्षेदाः प्रखताः सर्वतोमुखाः ॥ ९॥ 
ते चेत्सवेप्रमाणं वे प्रमाण हयत्र घियते । 
प्रमाणेप्यप्रमाणेनब विरुद्ध शाखता कुतः ॥ १० ॥ 
+-शान्ति अ० २६० 
० १०७ 
धमाथंद्वेतो: क्षमते तितिक्षा क्षाम्तिरुच्यते 
लोकसंप्रदणार्थ वे सा तु घेयेंण लम्यते ॥ १६ ॥ 
--शासब्ते अ७ १६२ 
पृष्ठ १०८ 
प्रेन्द्राप्षिभ्यां सुघचस्यामियमि सिधाविद प्रेरयं नावमर्केः । 
अय। इध परि चरान्ति देवा ये अस्मभ्य घनदा उद्धिदृस्ध ॥ १० ॥ 
ऋग्वेद १०११६ 
पृष्ठ १०९ 
इमां धिये सप्तशीष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृदतीमविद्स्‌ 
तुरी्य खिजनयहिन्धजन्योप्यास्थ उकक्‍थमिद्धाय इंसन || १ ॥ 
--कोग्वेद १९६७ 
पुष थः स्तोमो मरुतो नमस्वान हृदा तष्टों मनसा थायि देखाः । 
उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं दि छा नमस इछघासः ॥ २॥ 
--करग्वेद ११७१ 


१७० 


प्र बः शधांय घृष्बये त्वेषयुज्ञाय शुष्मिणे । देवर अहम गायत ॥ ४ | 
--१।३७ 
ये चिद्धि पूषे ऋतसाप आसन्त्साक देवेभिरघद्न्नतानि। 
ते चिद्रघासुनेद्ान्तमापुः समू जु पत्नीवृंषमिजेगम्युः ॥ २ ॥ 
--११७९ 
इमं स्वस्मे हद आ सुतहं मंत्र व चेम कुविदस्य बेद्स । 
अप नपादसु्स्थ मढ़ा विश्वान्ययों मुघना जजान ॥ २॥ 
“--२।२० 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मे मह्दे बीराय तधसे तुराय । 
विरप्शिने वद्धिणे शंतमानि घवांस्यासा स्थविराय तक्षम ॥ १॥ 
--६।३२ 
अये में पीत उदियति घाचमय मनीषामुशतीमजीग 
अय॑ षत्मुघीरमिमीत घीरो न याभ्यो भुषने कष्चनारे ॥ ३ ॥ 
--%० ६।४७ 
इन्द्र सृव्ठ महां जीवातुमिच्छ चोदय घियमयसो न धाराम्‌ | 
यत्कि चाह त्वायुरिद घदामि तज्जुषबख कृधि मा देवधन्तम ॥ १० ॥ 
--क्० ६४७ 
इये बामस्य मन्मन इन्द्राप्री पूव्येस्तुतिः । अज्रादृष्टिरिवाजनि ॥ १॥ 
“-+%०39।९४ 
त इृदेवानां सघमाद्‌ आसन्नृतावानः कथयः पूर्व्यासः । 
शुलूह ज्योतिः पितरो अन्धविन्द्न्त्सत्यमन्चा अजयन्जुषासम्‌ ॥ ४ ॥ 


“--७।७६ 
य उक्था केघला दघे यः सोम॑ धृषितापिबस। 
यस्मे पिष्णुखआीणि पदा विचक्रम उपसित्रस्थ घर्मभिः ॥ ३॥ 


“-%० ८॥।०२ 
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आमचा सनातन धर्म 


(१) ऋग्वेद 
(३) वाजसनेयी संहिता, 
(०) वैत्तिरीय ब्राह्मण, 
(७) शतपथ ब्राह्मण, 
(९) छान्दोग्योपनिषत्‌ , 
(११) रवेताश्वतरोपनिषत्‌, 
(१३) गौतम घर्मसृत्र, 
(१५) कौशिक्षसूत्र, 
(१७) याशवरल्क्य स्मृति, 
(१९) न्यायसून, 
(२१) जैमिनीयसूत्र, 
(२३) भगवद्गीता, 
(२५) कौटिलीय अर्थशात्र, 
(२७) शारीर भाष्य (शेकराचार्य), 
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(२) अप बेद, 
(४) ऐतरेय ब्राह्मण 
(६) ताण्ड्य ब्राह्मण, 
(८) बुहृदारण्यकोपनिषत्‌ , 
(१०) कठोपनिषत्‌ , 
(१२) कात्यायन भौतसूतर, 
(१४) वस्िष्ठ धर्मसृत्र, 
(१६) मनुस्मृति, 
(१८) वेशेषिकसूत्, 
(२०) योगयूत्र, 
(२२) ब्रह्मसूत, 
(२४) महाभारत, 
(२६) गीतामाष्य (शकराचार्य) 
(२८) छोकवातिंक (कुमारिल भट्ट ) 
(२९) तंत्रवातिक (कुमारिल भट्ट) । 


घोर सेवा सन्दिर 


2६ वी- 
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